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TIO 

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য] AwivtfKej و‎ 
70) 00501100657 1008 mn PB Ges Zu 1080) 101 
(ὐ WWKW| Ges Zu 10008 11107 PB] AgivAvw i bdimi 
mKj AwózvGesmKj Kigbfj-àwil LK Zu 10908 AWE 
PB| Wb ۸۷۴ fn^ vqz 01010 {KD ZuK tMgiw Ki curi 
b Ad Ι huK fMgiw niZ Pb 100 6 ) 7 
পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, 
Ww GK | GKK, Zu {Kb kiX tbB| Aw 00111010101, 
۶ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও তার প্রেরিত রাসূল | 


আমি ঘোষণা করছি যে, সর্বাধিক সত্যকথা, আল্লাহর কালাম (আল্লাহর 
K j| Ad me&K 00 ۸۷ ۴۵٣1 (my) Gi Av KP me fek 
00108) KzAv-mpdn eWD ΚΑ| AV me@K 0১ KM, 
KEAV-mpe 16618016107 ΚΑΙ Ges mKj te A Mui nx 
Av mKj ۷۸۸۱ ۵۷۰ ۲۷۷۷ء‎ 78101 
Otn 0010 i MY! 17101 (আল্লাহকে f ۱ Ki, fhgbf ve ZuK fq Kiv 
Der Ges kek B tZwivmw Kv gmyg bvniq gZzeiY ۱۷ 
by 0. 

On ۵۷۱و‎ tZwivtZww i ie IK fq Ki, vo 12 gv HK mW 
(1110) GK 00 85 t 1Κ| Av Zvt +K mi ۴۶+00 Zu 6 Ges 
71111100010 870200 eû cy" | 001 ۷ 
আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর 
fq Ki i? -সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে ۱ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের 
Dci 0ء‎ 


1 miv AJ -Bgi vb 3:102] 
2 ٣۳۷۸۱۸۰۸۱۱ 


4 gi iYi AMI cti: Ki 70 


মুমিনগণ! আল্লাহ fq Ki Ges mWK K vej | Ww ۷۶۰ i‏ جہن 
۷ ءء Aw) ۰۸۸۳۱۲ 11908) Kiteb Ges fZww i‏ 
করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই‏ 
ARB Ki te| O‏ 1۷۸۵ 


c&w cOxgiYKkY | AwivtKD GB c,xetzZ 1017 cie by 
Aww i 078 cti Avi Kw Reb Amie hu Ti" AvQ, ۱ TbB| 
م1۲۷‎ 07101 0771 qvnte| 8 Wi ^ (qxRoetb ۱۱ ۷۵۸۷ 
অর্জন করবে তারাই প্রকৃত সফল | পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) বলেন, 
Oc ZW 00707] ^ € MOY ΚΙ1ε| Av 06188000171 ۵ 
7 | c& wb 00006 t'qvnte| miis NEK ΑΜ ۴ 
1 [Ev nie Ges 91007 cC fek KÎ Woy nie ImÑB md | 2/٤۱ 
‘pov Reb i aytaKv mg MÊ 0 


[00171 tmLub 01081011801 RWEXKI GB c,xei k,Y 
evZv Pil ۴٥۴٥۷8۸۷۱۱۷۰ ó Kivnte| Ae nij b? nl qu K v 
8 ٥۷ fKbbvWi 110 00117100010 ZLb tm gib ΚΗ, GB 
RwMw) 1101. eo] tmLvbB tm inim-fLtj 80011 cu Kii| H 
mgd ZK hw ej ۷۸۶2۷ 01011170410 C, Ne 00101101117 
nie, ΤΙ ή) 17 ψψΚ GB 6760 RwMi PH Κατ `k Y 
RwMv T | 01116] tm wö q AeW nizy 00316111611) GB 
C,XeiZ Gim eo 08 ۷ 710 W iayzW 001 1001 ^k, Y 
۷۷۷ RwMvcw, bw Avivtekxcw? 8 cw] ) ۱ 
im Lk bol eis Avi vf ie fekxRgMvRw Lj Kid cute 
mi v Y tmB 9২1 B ΚΗ| 


Agi vez qub c, Xe 00101100100 {25 ΚΟΚ Ae Ὁ 
Ki] GLb ۶۴۱ Au HK ciKuj TE nte| 619 hu 
Aww LK ej vng, 11101708110 GB 05801 Kk, Y ενζγ 
1۲80(۱ 10100700111 01110) 20 010 H Wii gZB ۷۸ 


১ mi Ad -Awhe 33:70-71| 
' لام حم‎ ৪011) 3:185| 
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πῃ ΠΒ] 03161116110 Aui 11) hw Ges mew Qy 4 
f Liev 710 ۸۷۶۸۷۸ Kie WšlyimB Aviimm 100 ΚΑ 
আসবে না। এ কারনেই আল্লাহ্‌ (সুব:) বলেছেন, “NUK ۱۷۷۸۵۸۳ ۴ 
10116 06570 00101001116 tmNB md j 71060 


ء۱٤۴۷‎ b Roetb Kf we 1101 vtmB 0110 110] 21101010117 CW, 
۷۲۷۰ Απ PLK gy 100 Rig jV ΚΙ cw, 8 
mew QybiqB Awv i GB 18501] 
GB eBW J Lu w Q 01010101101 Kub iigiQ| ۴ Aw 
67040601010 eQi hez hi ماع‎ #2 61161110110) 111 Aw 
WiRi eo f Bi 07 k&vKw| Av ۵۷۵۱ ۸۸۴ Zú ۷ 
[8101 9Z tme | gwvggZv wig Rwig 1410] wi πῇ Ὁ 
110/3 ced gi 681, وش‎ abgi£, XKvi ^ Wxewm ۷ Q ve 
Mi ewjwkÓGi ee tbv εδ K, veko 10107) Rbe 
۱۷۷۱ Awgv ۱ 
1000 cse 1011) 010 κίον, 706 Avy | qv ~ mene 
07211101101 072 cii ff te Aww i mguR KzAWLWy 
KglWx TPnjw, 2:۷ Ox BZ W bug ٣ bete AVY | 
Kms 4 0110 80001011110 ΝΚ fmf ve Zu ۸۷ Rbid 
(117 PBI b evKi ἢ b| WS ww thinZz NGb L IK ΑΝ | 
msk e AvQb, KeAv-mpei WQUvÁvo ivLb Ges mWK ct 
7 ]Ρόν ΚΗ δ, 10812700 Zi mKj ۸۰۰۸ ۱ | 
[00011111110] 00171161017 | Kms v 01101081711 
τ KiZ: mWKf We KIAb | mpai AbpiiYi c 7 
ΚΙ Rb'AwwK GK e? eco ) Abgiva ا۵۸‎ 


Aw ZW GB Abyiva iv bv Ki cujw by 4 ا۱۷‎ 
εξ ॥1] KZUKzj V nte? 0101 0 (b wig il Avi K KW 
Wi] fel ΚΗ wie| Z8 cÓtg fwjw e? tel mü 0100 
Gi KPi lou ۴21۷ Kie| tmB kW 0117 WB GB 007] 
cy wi mg Ask hLb ζ mgtb 00100010111) ۵ 


0 gi iYi AMI Ki 70-80 


AZÎ Lk nij b| Ges GB Zw ۲8۷۵۷ ۸ e qf vi MOY 
(117 Ax nt 0] mt Qt b Zu ٣۸۷ ΓΦ, eZ Gub ۹۱۷ 
॥1 000, 706 1081 0001 Awig , w.Gmw, & (Ae:)| ۵۶۱ 
GB e Wu 08006001017 Zi eo [8101 m. AskMÓY Ki gZ 
আগ্রহী হলেন। আল্লাহ (সুব:) GB 07161181107 i 01101 Ges 
ZW i 07109100010 | [1١ ممما‎ [011 cd 11Κ 
mV Witq 70001111116 Key ΚΙ Ὁ] 1 

GB WZw Π ΚΑ hiv ۸۱۴ 11۶۸۷۷۷ ۴۶00 Ζ i 
mKii ε ۸۱۷۴۷۰ KZÁZv ΑΟ Ki] +۴ 
۸0۷ wO QU | Aw i 00100711010) nd R, 4 
রহমতুল্লাহ ও মুফতী মুহাম্মদ সুলতান মাহমুদ এবং আমাদের মারকাজের 
dZI 01010 QU, 107 σοὶ m gu KuRi mKj κ, 
Qi ١ KgBix i fK αὐ εν ۷۷۹۱ 


ThinZzAwg WI TKO ew ۷ mww K bB Ges Aww mih ۷ 
GB ,۱۰“ ۲۴٥۴۸۷۸ mnihWZv ۴۱۶0 2۷۷٣ KD ew ۵۸۵ 
οἱ KObq, 28 fu WZ 07-10-0118 ۳ ۳۶ 
۲۷۷ 01010170010 wel qe Kk ΙΤ! αἱ 70 wetkl f ve 
অনুরোধ রইল ৷ আল্লাহ [mg:) ۷۳۰ | mKj iK Zu Oxbi 71) Key 
Ki'b| Aww! 079/110)0!! 


b i ng bx‏ 71101 ٹور 

۴/۷ ος ع0‎ 11۶ nd j v 
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000 Aaw: gZzl Zu Rb εὐ! U 
chegZ mK ۲ 
DEi: gZznj gwyli BnKwib Foetbi cwmgwe| guy cótg [۶ 
RM Ae (b KH 2801 001 100 Ae 0 Kil 2001 
C,Xez Awm| c,xei Roeb tkl KH ۸۴۷۱ ALi ZÎ ۱ 
1۱“ ۴۶| ۸۷۱۷۱ Reto PH hu qu cH Av Kuivgzznie 
by eisf $ WK nj Wi ٥٥۲۸۸۵ jV Kite Av Luv fj K 
πῇ ngiZvkwil tw KH 709 hve bZev Wi qx Rng 
e| Zû nie bi tKbbvgZz bwK e ΚΙ 07211 qv nte| 
nv xm ej ۷۱ 
OA jua 18) βίων Ade এ ula قال قال رَسُول الله‎ μέ ο) عَنْ‎ 
OF ০৯ حَتّی‎ calo fg لی الثار‎ ১৩] giis 25511 إلى‎ Aii 
AM OM 53 یا 081 الْجَنَّة لا موت‎ TUE Ed ثم‎ ১৩ ὅλο 
إلى‎ ἔλα ১৩] OR 933 qa آهل الجَنة فرحا إلى‎ ১২০৪ لا مؤت‎ 
Mi 
A 0 (ইবনে উমর (রাধি:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সো:) 
Bikv 10100, (00121 ۷۷ لضم‎ 0] v tk} ΠΕ 
RW ewnMY 1107 Pj Πεῦ Ges ٦٢۸×۶۷٢ Αιρ) 21) 
heb, 71) ٥۸ھ‎ | 70৬01 061) 07610 ١۷ 
nie Ges mKij i 1101) ZvK 76810111161 2001 TN ۷۱۷ 
nie, | in Rb ewm Av ۴٢۷ 07208] | 20 70110080101 Av 
100 gZztbB| 6 ΤΝ bw Rib ewmlY Avi vtekxAvbw Z nieb 
AV ۸۱۸۱۵ 3۷۱۵ Avi velo? yes | 0101 116] θ᾽ 
এটাই হল আল্লাহর নেজাম | তিনি মৃত্-1( ॥ KtitQb ۸ ۷ء‎ 
گی‎ RD | cel (701) Bikv 00 


الذي এড GH‏ وَالْحَیَاة ASG‏ أَيُكُمْ ০‏ عملا AG‏ العزيز الْعَفُورُ 
[الملك: 2] 


Î mmn eji 26548, mn gm 0 13631 


10 gi iYi ۸۸۸۱ ) 70۔۹‎ 


A 60810 0221 Reb πιό KtitQb ۱۵ Zw ZW HK ۷ء‎ 

Ki cwib th, Κ Zvi 7 Avi WK t 1Κ DÉg| Au 

Wb 01101 0101) Azkq 10101 

08০9078 cti 05 00111070087 Kivnte? 

0611 101 072 cti Aw 7007 ΚΗ 16010121 0 mme 

নিকাষের জন্য আল্লাহর (সুব:) mgib 00871011116] wb mKij i 

Awj bwv Abpux wPi-dqmijvKti Zu ΑΦΙΖ εν Ναὶ | 

064 1 70৪10101160] Α AewT iX kwi ff 

٦۷۸۳۶ 01101011601 072 Kej 1 1Κ Kul εὐ νον ۵(۴ 

08| cwel KzAvb εὐ Ὁ 11070. 

111০৭ 

A 08۰۰ K Dv KD 072 Zw i | cue, 

hil tZwivmyp $M&àe' tb Ki | Û 

অন্যত্র আল্লাহ (সুব:) বলেন: 

১ ὦ! dd‏ الذي تفرُونَ منة Ak‏ ملاقيكُم ὦ‏ 03398 إلى غالم 
آل ر ا کر Ga‏ کر ÜB: ἕρκη cba‏ 

A ej, th 07811771011 زع‎ wb "aL 8 121014 i 

m mW v 10116] 71011708110 Ak I ٦3۹ 9 

পরিজ্ঞাত আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে σα. 

۹۷۸+ f teb ۱۷۰۷ 0" 

im Wb GZ ] معان‎ nie fh, 001 HKD )۲۷ ۲۷۰ Wie bj 6 

c Û 01 KIA vb ej vntqQ: 

6.41 04 9 وَأبيه ٭ وَصَاحِبَتِه ويه‎ 2213 ٠ من أخيه‎ ৪১৭ ১82৯) 

]37-34 [عبس:‎ (4433 4০৩ Ma ἐξα 


00 61:2| 
1 miv mv 4:78 | 
* mivR gj 108| 
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A _ ٥80100 0001 cw iq hwe ZV 00817110728 011 Zu ۷ 
ΓΚ. Zú kl Zú mé lms αὶ L K| বা) ZwP i 11 WB 
GKW i“i Ae V Wie, hvZuK ee ΚΗ ite] 


089০72 ci Aw 1006 70087 nte A 91041107210 

0812 Wye, {KD Pij hw eNi tc tU, TKD 0| 0 ۱ 

Kmtii RU Gf ve 06110 Askmgh 0101 ΚΗ ) RxwZ 

"))) ê? 

DÉi: GB 00810] ZrKjob mgtg g° Kudit i σῇ! ۷۱ 

ej i2vRoebiZvGKUB 11072 gw ig 11088 NFU আল্লাহ (সুব:) 

71 e eH cel KaAVb Gf we 28 atitQb| Bikv ٤6: 

وَقَالُوا مَا هي إلا Lis‏ الدُنْيَا تموتُ 3 ag‏ يُهِلِكُنَا إا ১৯৬]‏ 
[الجاثیة: 24[ 

A 0001 711 6, 000 760) 011 0100 ۷۵۱ 

Agi v ۷و‎ | eu? 01108] Av Kuji Pu -B fKej ۸۴ 

asm Κ | 07 

ezQdbl Zw'iBDEimxGK' j bwlK,gyZv ej v: 

00010 Í eo, ٤ 
۸۷۸۸۸۲۴۱ 61810016117 010 
Avev TKD TKD A ¥ ۴ ۸۶ bie ef): 
QM hvcV nw 1642 by, 
ewWi LZwib ΑΙ 
Hi ev Ww jw ith 
05180181670 d| Û 

ZWi K Αν ntvewi Lzv ZB ۸۱ Rb 

' عناوم‎ KO Kivi ۴۵ 80102] G RZ tj KiB Dc i ¥ 

cho ا ووس‎ Zix Ki _ K| 6 iKgB GKRb 017 eW 

রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকটে একটি বহু বছরের পুরাতন হাড্ডি এনে 


° ۷۷۸۱۴۷۸۷34۰37 | 
Ὁ mivBDbp 45: 


12 gi iYi ۸۸۸۱ Ki g-eR fx 


0000 wig 02810111000 Wiq fei KH wj, Οἱ gw t Im 
۷ؤ‎ Kid vth, GW 01000 Ami ١۷۷ , huz Kb 0011 Aw İ Zi 
1081 20 1016 ٣۷۵۷۷ KH ۸۷۴۷۷ dzwig 0010 wj 
7101 ejj v θεῖν fn 00061 00006117016 GB 811 
COW 0101 ΚΗ 08087 Kiteb?0 
রাসূলুল্লাহ (সা:) কে প্রশ্ন করা মানেই হচ্ছে আল্লাহকে প্রশ্ন করা | তাই 
আল্লাহ (সুব:) অহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূল (সা:) কে এর উত্তর জানিয়ে 
Wi δ] cel KIA vb Bi kv 1110; 
قل‎ ٠ ০১৩ العظام‎ ০৯ ῥα 05 US وَنَسِيَ‎ এ ০০০৩ 
[18119 : [یس:‎ (8 95 OS وَهْوَ‎ 85a 03 এ الذي‎ ৬৯০৪ 
۸٥0۸۷ tm ۸۱0۷ 01110001100 ΚΗ, A P tm Zi ΜΒ 
m fy hw| 1π εἴ, 010, 0۱ Q K Im ἣν 
RxeZ KiteQ ej, ûhw او‎ 6 j EK mé )) ژ۹‎ 
1m, ἣν cpi 7067 10116] Aw Wb mKj mg mmwúK ® 
18611 0: 


এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ (সুব:) পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, যিনি 
701 cóge mé 10110) wwB Πηκ! ۴۵۷۸ء‎ mé 
(11901 A 6 ۴٢۷٢ iB 7011) fob RWI εὖφει mf 
Kivhz Kwb ciii αν mg KivZu 0 6 mnR| 10000) 
CDWKZ nw | Ask, ἣν 6۱۷8 ۸۷۰+ Kk Qo YD ¥ ۱۷ 
1010] A P GB nw εὖφεήί mû ) KZ ۶ 
1۱٣۷۱۷ 1 1Κ RiovKiv 110101 gib 10101088011 j eb, 
06161 Pj, Wi, ۸۷ ۸+ qi Aucj, 801۷ Mi “QW , 
Im 00161001100) ffov G 0۸۷ we beGj Ki 7100, 
Lief, Αγγ, te bv nj y, gWP, fcq, imp, Aw, Rw, ἢ Pz 
KWj Aviv KZ WQj δεν ὦ 0101 ΚΗ GB ην! ZixKiv 
nigiQ| Zwij G,tvcÓgevi mé Kiv ۲۹ Mj bw GLb 


1 miv Bqmb 36:78,79| 
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সহজ? এ বিষয়টিকেই গবেষণা করার জন্য আল্লাহ সুব: পবিত্র কুরআনে 
18101011100] Bi KV 111৫: 
০৩৬ Lt kŠ + ell صَبَبْنَا‎ এ » الإنْسَانْ إلى طَعَامِه‎ ১৪ 
Q 30১১3 ১33 Ú 533 ٠ zal e فيها حَبًا ه‎ 35 ٠ a 
[32-24 عبس:‎ [ Has لَكُمْ‎ ৬৩৭৭ [13 48943 ٠ 
A 90078 gy Zi Li 06117101101 ۵۵٣ Aw تل‎ 
("ΠΥ cw 6اع‎ KW| Zéci RwbiK h v f ve ) 0۵ ۱ 
AZtci 787 Aw DrcboKw km, Avi 1 ۰)۸ hz b | 
7) eb, Nbef tkwi 2 ٦۷۸۷۸۰۱۷۷۲۷۸۷ dj I 4 | ἘΝῚ 
| 701 PZ8U RS’ ti i FoetbcKi Y ΕΙ 0 


۸۷۱۷1 cOg NW Kei 


cheKei ej 12 W ew? hiv guQi 1010 6161 1010 Pj 
10 A ev 1۴۷۸ nmcZuj Kv πία 010 AQ Z. i Kei 
Kv? 

DEi: Kei ej Z 071 ci t 1Κ quii guV chi Ὁ chol 
ga'eZ£mgq IK 9ع‎ 10| PB ZuK 001 MZO wb ۴۷۷۸ A ev 
00 wsmicüx TU WK| A evAv ib 010 QB-f SKE 
۲٣١٢٠٢۷ 10٦۷| A ον KW ewig nmczuj |۸۷ K| A e 
mU ewbig RV Mi 61100186000 iiv In K| ۰۷ھ‎ 
Dci Wi ۲۷۷۷۸۸۲ Avg 01011 000 ۱ 00 
300: σναὶ fc U| 22 Rb: Kei باع‎ ۷۷ ۸۱۷۱ A € 072 c 
11701000171 gq vb DW ce hdl | P22 @ eb: ALi YZ i 
Reb, KquiZi 00171011101 700৬7 A ev ۸8۵۱ 
Wi i mgiwkKei ej 12 Î ayg Wii MZ Of K` bq| thinZ 
tekx fW 00110 001 11128 Kei FI 0/10 27011] | 
Cif H ۶۴۱ MZ@ Kei etj cán j ¥ Ki 10| Kei Roetb 
মূলত: মানুষের রূহ ইন্লিয়্টান অথবা সিজ্জীন নামক জায়গায় রাখা στ | 


-- 


ρα 


2 ٣۷۷۸۱۵۷۱۷ 24-32 


14 gi Yi AMI cti: Ki xg-eR fx 


RwMw i vng| Ketii cOogpZ: H 11108101110] D'wiY 
"Pk ejvhw, αὐ "Ca {| ۴٢۶0۷۸۷ ٣-۰۸۷۴ | Av» 0 
"Ce d 11017 0 πῇ Πα| ۸۴۸۷۰ 10110110710 "Col tL 
Wü-figKw£ wK| A P fini 00011100006 cto bi 
GgbW Zú ck T tj ۷۷ i 1} AvQ tml ۷ 0۷۵۳۰۱ cw by Aek" 
0০ gta fuwKi ev Av» gq Αν ce Tin Dcil 
cWjW Z 00| WK 201۷ Kei Roetbi 008)61) , ۰ 
Kull, y-Kó | Ketii 001 BZ Wi mulK Omi mw i fni 
mé mu|Aek KLdbvzu 0061 أن‎ Dcil cwj ή Z nal 
10۴۴۷ Ob 00111 jw 17م‎ wK, KuivKel ۴ (۷ 
0010| Aw Κάῑν Καὶ T ۴ fauv 1 Lv hw| mc-w'Qyt Lv 
ha] KS tel fW Ht AwivG t ۷۰ LIZ 08 ۷ 
Kei Roetbi mew Qj mxüK Qni mw ini mé , T i ΠΝ 00| 
CBogzz cti Keti Kqw cÜKivnte? Ges tm, { ΝΙΚ ΑΚ} 
DÉi:gZa cti AvLivzi 000 NW Keti u bw 808۷۱ 
016] ΑΝ ٦۷۷ ٣۴۴۱ ΠΜ 700 0016 by 000 ۶: 
hi vmniR cv Tci hie ۵۸۷ ۷۴۱۷۸۷ ZuvcieZXNw), tj vKI 
mniRB ۸۵٣٣ ۴۱87 0161 cog b ۷ 
(GK) & من‎ ie 1Κ 1 

67 ا29 وما دينك )8 ( 

(b) 288 ০৫ igi 0৯91 هذا‎ ০০70৬108511 ۷ء‎ 
11011] wb 1۶۰۸ 

cÜmDctiv vbWcfkeDEi hi 00110111008 Zwij 
Ἰπύν Aw i Rb ht ὁ bq KX 

01110161500 لاك لاع‎ 00815 Zú ck ء۴۴٣۵‎ Gtb 
Zú cH tgSkKf ve KW wig εὐ Î te 10) ΚΙ {| B ۴ DEi 
10116] 6 Rb" Tw 061 gy | Kivu c&Rb B| Αν 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 15 


hà ۱۷۸۷۷۰۷ gy Í Kivng WS Z wixAwj bvKivng| 
Zwij ۴۵8 DEI 017 cite by me f & ۱ 

εὔιι δα cfkoewD 65) من‎ ۵ 181110170॥ ie ۱ 
gg ak? 

DÉi: G K i وہ‎ ۵ v cw mi B ۴۵ méKZ OA viQb| ۵ 
mew Qymé KtiiQb AZ:ci hLb hi hvc&pRb ZLb Wb ΖΝ 
Rb zvee (1017 0] mb لاء‎ (626 ۱۹۱۷۴۷۸۱ ۱ 
wad Vy mi mKj 100) Dcti hi ۴٦۱۹۷۵۸ 


70110) 1081 060 Zi c 00 640 Al Kf te cYO 


AV VI vekim "cb KH i99 Kf ie 6 Kui Tu Yv Ki v Ges 
Awtji jw Gi ev [ ewb KiB nt'Oifei c ) ۴ 
(08 
iei c Cg Abu wl qU LgB ,1 পূর্ণ । এ কারণেই আল্লাহ 
(mp) 00110 cwexz ۵0۸-2۷۸ Kf we ٣۷۷۸۵۸ (3998 
۸۷۱۷ ۳7۱ gq' vbi ۵۵۵6۸00۸ ۱۷۰۷۸ GKWz ٤ ۵ 
Cgwbi wel ig Aw i 11001110807 Av ۴1۱8 b| cl 
(7800 ej ۷۹۰ 
Ml على‎ 2১৬৪ 28955 πο من‎ ϱ) من بنی‎ di; ΔΙ ὧν 
5৩ ০5195 645 ألمنث‎ 
A 00A "SY KtivtmB 0101 10011017016 Avg Av 
Gi ۴۷ TKK ZV πόθ}! i" 00161 Ki b| Aw أ۵‎ 
mé QF i 00101110741 mif i 681 te ΠΚ | i in J ἐΚ 
fei Ki#b| 010 241 Dcti ZW l 6 mM 
٥۵۷ 0] 0101 ib ZW HK j 1 ΚΗ ej ἢ b, 24৩১4 AW 
701 ie DB KX ZLb mkt mg fi ۷ 1۷ 
Aek Ab Ag ie GesAwivGi ΠΜ αὶ MQ| OF 
10007 Ami ctl huz fKD ΓΗ ۵۷۸۷۸ 7006] YZ i 
c&WIqg, ع‎ |) 442 9010 ej vnq الْعلَمِينَ‎ ০০ ὦ ১০ 


P miv Au M :172| 


16 gi iYi AMI cii: Ki 70۔۹‎ 


সকল প্রশংসা কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য যিনি গোটা জগত সমূহের 
| ا‎ Gicti 11087 1010 6112 nq العظيم‎ 135 ০২৯ ) ۷ 
10৮10 AM) n0 | 16] ciel Zv tW Yv Ki QÛ Gi cii [ΚΖ 
+ K fmAvniq 0010 ejiZ 00 ৬০। لك‎ s, 01601) Ky 
ny ' مقع‎ ie! mKj 00গা170॥ 1٥۰0۸۴۷ πη Wig ej 17 
00 الأغلّى‎ dio OSL (menbviwelqi ۸۷۸۱۷ A 624 gub 
"wuébvAe W ie, | 12 Wig. ie, i'Kzt 1Κ tmRv ΠΗ ie, 
fmR^ 0 Wig ie] 70111611011 Keti 0101 00010171016) 
1161 ci $ 6178 موسق‎ nq Th, itei cl 0010 000,121 
KZ ٥٥۷۹ Z8 itei 080 ππί!Κ R bv c ZW 00011 00 
wt | 
Awivitei 0870 ۸۸۳7 cw أعاء‎ KzAvbi πα Zvi 43 
but Aw L 50 ৮ Aw 081 ٢١۱۷۷۴۱۷ ga l| 
6 AWW J WZ ۲۷و‎ (Av) Zú mgtqi wj wie “ex 
01110010007. itei ciPq 28 ati th e e cû Ki Ὁ 
ZV Aj 0011 010 
আল্লাহ (সুব:) মুসা আ: ও তার ভাই হারুন আ: কে হুকুম দিয়ে বললেন: 
οὐ 23) ০3০১৪ গো! G 31 
A 90701118001 AvDtbi 1080, 20001] (b1R ie "wxKii) 
mg sNb Ki 10| 01 
gmv (Av) | π΄ b (Av) hLb wi ۸۷001 KvQ Wiq Zu itei 
c& Cg Avi "dq wi bzLb 0۸۵۵) ( 
(Av) TK WiÁ mKi £j v 
مُوسى.‎ Ὁ ০৫০ ১ قال‎ 
A 60708116101 (WK Zi 00701)0 
10100) GB 00901 KuY GB fh, 1161 GKUA 011) v 
(ἆεν Κ, jd bci bKu 10۷۷۷۱۸۱۵۵۱ ٥و‎ 8 ΑΝ ۱۷ 
thinZzw iA Dt NFB jwz-cwZ 11001) b Zw wWiA Db 


P miv Ziv 20:43| 
P mkv Z10۷ 20:49| 


0171 ۸۸۷ | ) g-eR Dg 1 


71017 ΡΙΒΗ v th, Im 001 ۸۴۷ gp ie IK? A € ۷۱ 
GUB ej ۶2 710] vth, R gA ie ۱٥۷۸۷۵ Zw AwwK ev 
wig Ab TKO ۶۶۱ا‎ c Cow ADV Rb ॥ 07 ۷ 
gmv (Av) 8, DËi ॥10101] b 70170. 

َال ζῶ‏ 3 أغطى كُلَ É ARES ο νὰ‏ هدى. 
A 9 Om Av ejj b, Αν ie nf'Ob Zw, WW ΠΚ‏ 
Tu {+K mé )۶ 100 Gici mi 1 iK cYBw ۴٢80۸۷ ch-‏ 
bg mj WQj ee vKiib| 01৫‏ ۸ء 


A © mb mKj mpi Roeb-heibi cxv ۷ ۹۷ ۸ ۴۶0, Roetbi 
avc adc hvQyc&pR b. fm, £j vc HY Ki b ۴۵8 170) ۷ 
D wiY "f£ AwivejiZ cw, 001 hLb Zu 0| ن3‎ 
জন্ুগহণ করে তখন মহান আল্লাহ কিভাবে এক ফৌটা পানি থেকে তাকে 
8100 û qu my i Ki 21717 bl G ٢۴ Gi kv. nt"Q, 
১২৩ ০০ ῥα النْسَانَ‎ (giá 
Λ 0011 00110 mé Ki tQb 10010001001 61011) ۱۷ 
30107 
Ab Avi vBikv ۹) 
في قزار‎ 3৮5 جَعَلْنَاهُ‎ Š من طين,‎ ৯৭ من‎ Quan) Cai আও 
Aka) فخلفتا‎ 2৩০ العلقة‎ ১ 2৮ النطفة‎ τὰς ji مَكين,‎ 
০৭ αν فَتَبَارَكَ‎ Al HEY EN 3 ual 2 ৮৬4 07০ 
يَوْمَ الْقيَامة تُبْعَنُونَ,‎ μα ë GOS بَعْدَ ذلك‎ aei লি, الْخالقَينَ‎ 
۸.٥0۸۷ Aek'B Aw ۷۴ 000 when 1 +K mé )' 
ΖΝ εἰ Aw ZuK iyifc πο 10611001020] 2001 
iu K Aw 01000115100) 00171081710 8۴ 
08116 0017 Kw] Zuci tMkEv ÊK ndo 0017 ۱ 
7001 moiK TMKE Wig معام‎ Kw| Aztci ZuK Ab’ ΟΚ 
সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম সৃষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়! 


1 my Zihv20:50] 
VU ۳۷۸۷م‎ igi 55:14| 


18 gi iYi ۸۸۸۱ ) 70۔۹‎ 


Gici Aek B 2l vgiiel 70010000171 wb Aek ۷ 
cpi ^ Z nte| 0° 
τ Aww A BI ادن‎ 
[αι ο οἴω 2 তে (ὦ κο 28888 pus 
UE 
A O04 ۵۵ 70617000810 mé ۴۶۶00| Zici ip we y 
10700 Qj KO(? wE) ۶۸| AZtci ib Tzu ۴ 
ki i fc fei Κ Awbb| 7801 10170117081 1151) 
C «Ki, AZtci thb ZZwivex nig hv | Av TZww i KD 
IKD Gi 0868 guvhw| Av 187 Ziv 7:2 7010 50 
NU | AV 14770111080) Ki | 09 


Gf te τΠῶμ tg 081 gugi ۴٤٢٤۷ "Zi x ntj v cP gun mgq 21) 
10101 ew "ZixnigiQ| ih Pt 0110] avi ۶۷۸ ΙΜ10| ۷ 
08011100121] Mj Lu que TK? ٣۷٢۷ 11611 ee VKilje 
IK? GW 12vGgb GK Ὁ thLvb TKvbvAvo yb ΚΙ ۷۸0 
08] GgbW 617 Rb 10006000101 mé 00| tmLvb ۴ 
Liev Wie? 

আল্লাহু আকবার! দেখুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই খাবারের ব্যবস্থা 
করছেন | আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের থেকে বুঝে শুনে মায়ের মাসিক 
FZmie εὐ ΚΗ Wtq 11018 m£ ٣۹۹۱ bv xmshy Ki wq 
٣۷٢ 11611 ee VKziiQb| 117 Ki ۷ ۵۵۷ bv 
(117 ng] thb evPv Kó bvng| mw GgbW Ki 00 WB nij b 
রব। সুবহানাল্লাহ | ইরশাদ হচ্ছে: | 

১5৩৪ Ei 2815 οἰ κα QS قال 935 الذي أغطى‎ 


1 mevgügby 23:12-16] 
P? miv Mudi 40:67| 


0171 ۸۸۷۱ ) g-eR Dg 19 


A 9 Ogmv Av ejj b, Aw ie nPQb Ww, WW ΠΚ 
Tu KK mé 10110) Gici má LK cYBw tc Qdbvchb- 
قيقع‎ bg mKj Qj ww e'e (ΚΗ pP b| ὁ 


0401 fc U mS b axi axi eo nij | m$ vbi eqm 801] v9 gum 
εχαή ١10 wb ۴٢٢١۶ IME Gev tm 0007 ۸ | GLb 
ζ 1811 cüpRb| "quz Gim Lue? ۵| “۱۷ 
117 cite b. KY 10111] mi 6 Wie, Mig πῇ 01 cjo 
hte, ΚΤ nij زا‎ wq AW 106] 21001 ۴۷ bel ۸۷۰۸۴۸ 
۸۷ gY πῇ εν! 28 Zú GLb GKB mt ευ Lv ", cw | 
OTT | মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের পক্ষ থেকে বুঝে শুনে 
2/۱ 001 6101 1711 000 GK 77170102011 01001 
18011 ΚΑ KH AdZiKwiK cubi ΚΑ KH AciwiK mk) 
لاق‎ fiW-Roevbyt &K ei ۸٥۰۰ 6)6 ΚΗ| 


001 "yai gta" cOg 1ΠΒ KU ^g fei nq 2۷۸۵۰ ^g 1 HK ا6‎ 
Mp na] nj y ٢۷۸۷ Kvnj y 1101] Nb ^g| AM ۹ AWM Z 
10801۷ زع‎ £Zvth, GB ky 8 Hi WE nie| Ku Y GW IJ 
নাকি ধৰনুষ্টংকর στι আল্লাহ কি এই দুধ ফেলে দেয়ার জন্য বা ধনুষ্টংকার 
[| qu Rb mé ΚΗ} KLibv 00] ۴۷۸۷۸ rm wÁ b Awe 4 
(1110, 70911 ci Wii Rb" metPtq ۸۶۸۸۰ ۱۹۰ 0 
géqi ky 8| 11010010118 | 09011087101 Aci Wik 
C WI Ami ci hZ 8۷ء‎ tiw ٥۵۲ Aw gb nZ ۱ 
mg | 101 Roevbyt EK ePi Rb cüikaK | la wtmte GB 
kj 8 ZixKi fes (সুবহানাল্লাহ)! | 

Z ۸۸۸۴۷ fh 100 necu t Lieb tj ۷۱۶۶۰ 08 
01801100401 ku ^ g cb Ki bÛ 

06 eVPv^g τῳ ΚΗ KH eo ni'O| cQ 2 60 eqm nH 
|] GLb Zu 27011772116] gyMx 61711017116] Gel 


? 10٣۸ 


20 gi iYi ۸۸۸۱ 6 70 


মহান আল্লাহ সেই বাচ্চার মুখে TZ Mig 0| 110 "V 
Wig 027)117 jM ۷ 01001067111 ٣۷۷۲۶۸ j ΜΗ U 72 
11117 eo ΠΗ͂ j Mj | Gf we eo πὶ; ni2 Zw eqm 7/8 eQi 
niq ΤΗ V Gev 1 ayeVPvgyMXZB KR nte 01 Zw GLb Mi " 
ও খাসীর হাড্ডি খেতে হবে। তাই মহান আল্লাহ এবার তার FP gii 
81016 j 10101110101] wig axi axi ٤٢١۷۵ k: | 
mêj ۷ Mü WE b| 010 GKUzGKUKIH eo 017 j M v 
দাতের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো ١ সুবহানাল্লাহ! কি সুন্দর পদ্ধতি! যিনি 
100 111 -evAve 00018 10171 c L K εὖθ iib GB ΠΚ] 
e'e ۷ KitQb ۷۵۵ πῇ Ὁ tmB gmgwiZ ie| ciel 10100) 
আল্লাহ সুব: বলছেন: | . , 

৯843 فهو‎ εν γα وَيَسقين. وَإذا‎ ০০০০৪ الذي هو‎ 
A 90001) Aw ie) Wb 10100110116 | cx πὶ ei n 
Ktib,hLb Aw Amy nB ZLb b ۸ ۹۲۴ my" Ki b| O 
Gfwe hw 060 00] 01002311111 ZwiB itei مطل‎ 
71017 cite] 07070101010 لاط‎ qi ۱ء‎ B| hw fm 
۵۶۸۱ gia B ا۶‎ ΖΠΗ | | 16] 0ء‎ 100 ۱ 
মহান আল্লাহ বলেন: تُبْصرُونَ‎ SÍ اَنْفْسکُم‎ ἂν A 0081 8 | 
0181 11] ΚΚ Νε | ۰ KHU AW 00 0 heel 01011 
K 110۷۸۵۶۴۵ Kite 0101: 
এভাবে আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে গবেষণা করে বুঝতে হবে যে, এই সব 
۷۸۷۷ GKRb 11010291100] Ww GK | GKK| Zú ۵ ki X 
٦8| WW mew Qyr iLb Ges i 100| Ww 6 me 6 GowbizB 
mé Kiib 8۵۸| eis vetkl 0100 01110101010 KiitQb| cel 
(7010) Bi kv. 11010: 


? mi A v26:79-80| 
7 miv hw qZ 51:21| 


0171 ۸۸۷۱ ) g-eR Dg 21 


ULB dl 53১55 ὁμ‏ وَفُعُودَا ০০3‏ جُنُوبِهِمْ وَيَتقَكَرُونَ في خلق 
المسّمَاوَات ০১৯৩‏ )3( ما lie এ 057 ১৪৫ EAS‏ النَارِ 

Ji]‏ عمران:191] 
A 9011 ۸53۸(۸ ΦΥ KH 010, etm | KW πῇ Ges‏ 
Awngmge | 80101 mW πεί] OPS ۴۴۸| (edj ) Qn Aw |‏ 
ie, ZW Gme Ab Ὁ mé Kib| Zm cwl 01] mis Zm‏ 
AWW ΠΚ Av fbi Ae t HK Lf vi | δὲ‏ 


এ আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে গবেষণা করতে বলা হয়েছে। এবং এর 
gw tg Gi 10010740101) Zi Bev Z 10117 ej vnigiQ| Ζ16 GB 
সৃষ্টির কোন ইবাদত করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব: বলেন: 
AU وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للشّمْس ولا‎ ০০3 ১403 001 ومن آيَاتِه‎ 
[31 [فصلت:‎ 93৬ ১৫ ος 91 985 الذي‎ 415৬4 
A 9018 Zu ἡ 1া0য়া। gia 1۶110 iZ | Wb, ۱88 Pu | 
তামরা না সূর্যকে সিজদা করবে, না চাদকে। আর তোমরা আল্লাহকে 
এও vKi ww 6 j vm 11110), 11017011106] gd 70) 
Bey v Ki| Û 
Ai GUB 110 gwe mái gh DH k] cel ۵ ۱۲۷۱ 
11010: ০৬৬৬৭ إلا‎ ০৭ الجن‎ ES us _ ٥٠ | 
00111 tke) GRb'B mj (11101781110 Bev V Ki e| 0? 
00007)] 000১ وَمَا‎ 2 010 Ob 001 G K v ۴۲۰ 
DËi: আল্লাহ (mp:) 010৫ RW K πψὴ 6 01000 Roeb-e'w نا‎ b 
করেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত সেই জীবন ব্যবস্থাই হলো ইসলাম। 
cl 10700) আল্লাহ (mp:) etj b: cay اللہ‎ 3e الدينَ‎ Ób 9 
টনিশ্চয় আল্লাহর নিকট 0% 1:10 Bmj w | O 
মৃত্যুর পরে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হবে। তুমি সেই আল্লাহ εἴτα জীবন 
wai Abfwx Reb-heb ۴۶۶0۷ bw gwe 1177 TK Roeb 


Ὁ ۷۸۵م‎ 010) 3:191| 
2 miydmmj Z 41:37| 
21111 00 51:56| 

* myvAu 8 3:19] 
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mab Abpwx Roeb-hvc b. ۴۶۶0۷ যারা আল্লাহ sera জীবন বিধানের 
AbpiY 10110 701 061 Wie 2১৮ دين«‎ Qd Ob ۷ 
Bmj 10 আর যারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে 
bB Zi vej te 6১২1 ها‎ 00 010! Aw ۷۴ Rw bú 
08০81] w ktái A. 67 
DÉi: টা] ΚΙ 00000 Kivu ۸(2 Kivu kwl 
c&àvKiy KzAv-nvxmi cif lw Bmjw ej ۷۸۹۱ Ruetbi 
সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করে পৃথিবীতে 
kw τἆὀν Ki eW Roetb, cwewK 70810, [10081 
Foetb, 1108] Roetb | ASÎ ۸88۴ Foetb GK K W iwi ۴ 
শুরু করে সংসদ ভবন পর্যন্ত্ম আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার নাম 
ইসলাম ৷ আল্লাহ সুব: ইবরাহীম আ: কে নির্দেশ দিলেন ইসলাম গ্রহণ 
Ki Rb] Zú 011 gw oB টা] 0 kiái ۸_۸89 
hw] Bikv ۵ 

A35 ATQ 3‏ 80 قال ০0] 4০৮৭‏ الْعَالَمِينَ 
A 90110) hLb ZuK Zi cv bKZej tj b: 017 nl | tm‏ 
ej |; weklidei AbMZ nj 0] 07‏ 
Beiwog (Av) বুঝতে পারলেন যে আল্লাহ (mg:)‏ 11017 6 010 
nlqi Rb ۸۸۲ KitQb 78 Zw DËi ۱‏ 1007 7010 
AbMZ nj wl‏ أنهو Aw ively AV‏ 
08০91011107 097 AuQBmjw A &vií| GW K fg?‏ 
hw fy nq 201 GBA GKbKivng?‏ 
DÉi: টা] 01400 nt kwl 0607 nq GK vm] 716‏ 
Bmjw kiái A &wií 00| mj 01018114081 | Bmjw A 0‏ 
Kul G ۴۷٠۴۷۵ wfiohW' Aadb 08| ۸۶۴ 0 ۵‏ 
WZ Bmjw A «ἀνέ! Kt ΚΙ Avi K tbi gw)‏ ۸۸27۷ 
hiv nv Ges ewjji m4 টা] Ναὶ ۸۵۰۷۸90 |‏ 1110[ 
Gobi Rb" ΠΗ k gpKf we Bmj gi A Cul ΚΗ‏ 90710[ 


1 mv eku v2:131| 
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01 A.P ঠা 0040 GKRb 060) Zú wl V Av 1۱ 
Af a: A Dictionary of Mordern Written Arabic 7 
Bmj gi A (Kii1Q0- Submission, resignation to the will 
of God. অর্থাৎ ইসলাম অর্থ হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছার সম্মুখে নিজের 
ek Zv Ku Kivi ۸۷۸۱ 
০9101] 0 cj b Kti 2110 W ej ۵۶ 
DÉi: hiv Bmw 00100 Zw iK gmjg ejvnq| Bikv 
110: 

০৯৭] سَمَاكُمْ‎ ৩১ أبيكُم إِبْرَاهِيمَ‎ Al 
॥ 00000 294 i 17180101101 00] WB 7041 by 
1100 οπή | ὁ 
0001 10111) الام‎ ¢] vn: 
Αἱ 42১৫ لا‎ ٠ الْعَالَمِينَ‎ ০3 ὦ وَمَمَاتي‎ ৫৬০৩ ৮০০43 صلاتی‎ ὁ) di 

[162,163 [الأنعام:‎ ০৮০ Qi οἱ 9 أمزث‎ এ 
A 906], “δη ΑΙ mj Z, Aw Kzevx Αν ۵ | 
আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব। তার কোন শরীক নেই 
Ges ۵۴ GiB ir 8 00010111101] Au Aw οἱ gb} i 
ga” 000] 0 
00০0]॥ g nl qd Rb Bmj 401 mKj wav 01011 Ri» 
01: হ্যা! অবশ্যই, কেননা আল্লাহ (m: ) ej +00: 
Qd ০13৬ ৪০ ος ولا‎ 245 alll ০৪193 الَذينَ آمثوا‎ ή يا‎ 

[108 [البقرة:‎ ὅρα ১২০ 64 Ad) 

A 60 gybMY, 1ZWivBm vg عقولا‎ c&k Ki Ges KZ bi 
۰۷ء‎ ۸۵۳۷ ۴ ۷۵۷ 46011701001 10 
এ আয়াতে আল্লাহ (mp.) Οἱ 1۲۷۷۷۰۸ v Bmj 00011011711) 
۷٣۷8۷٥۵ 010110117 ا00‎ 


° زم لم‎ 22:18] 
° mjvA WA Ww 6:162-163| 
2! ۷۷۰۷م‎ v2:208] 


7 gi iYi ۸۸۸۱ ) 70۔۹‎ 


00০11 Bmj igi WQyAsk gub Au WQyAsk gub 8۷8۰ i 
ex vi 0081 KIA whi TM Yv K? 
DËi: টা] gi WQyAsk MOY ΚΗ Ab WQyAsk ZW ΚΙ 
ইসলাম গ্রহণ করা হবে πι এ প্রসঙ্গে আল্লাহ πι. পবিত্র কুরআনে 
Bikv Kiib 
Së, at ῥεῖν ῥα 5108 فعا‎ ০০৪ ০553 الكتاب‎ ০০০ ó sb BI 
الله‎ Lag Εμ إِلَى‎ 635 σαι في الْحَيَاةٍ‎ ৫১৯ إلا‎ 
]85 [البقرة:‎ 09554 ώς Jš, 
۸٥ 0۲2۷۸۱۷ K Zwei WQz A stk 008 Iu ΑΝ ۴ 
A Ki Ki? Zui 01771117112) 000 Roetb ۷ 
Qov zw i Kxcü ὦ πῃ cui? ۸۷ Κα! dtb zw iik 
কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে 
mik Mud j bb] θ᾽ 


এ আয়াতে আল্লাহ (mp:) εἰ 100, Aw ۸۵۷۰ Ki}Z nij me 
{ΠΒ ۸ ۷۷۴۸ 20০0 wimie 1010 1012 πε! ٣۵ ۷ 
Bm) tK ev Wie 111۷08 1٤۷۱۷۸۸2۷01 Abg xnte | 


6808 ۴۵ eW hw agg HH BmjwiK gub رأثلا‎ 
| 8 W K gq vb agéiict nq ۱۷۸۴) Hi ۷ 
cM ev x nq 0 Im Bmj 01 ας. MOY Kiiw| eis tm 
KzAvbi cwf Uu 00157600101 j Qu ev etj MY nte| 
thüvgybt i fe bq eisgpw Κ i ألم‎ | Bikv ni'Q: 
فلن تجد‎ 055 ০০3 SYA এ! ولا‎ SNA ο) بَيْنَ ذلك لا‎ ০৯৬ 
سبيلا‎ Αἱ 
A 90781 GB (701) οί tvygw, bvGri (0011) 
দিকে আর না ওদের (কাফেরদের) দিকে ۱ আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে 
07৭10110170 Rb IK c. τε bY O” 


এ জাতীয় লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ (mp:) AVI εἰ 100: 


?! miveW ii ۱2:85 
Ὁ 1۷۷۷۸۰۰۷ ۸:143 | 
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ολλ Ca 413‏ 9883 بِبَغض وَيُرِيدُونَ أن ০2193‏ ذلك 

৮৫২ عَذَابَا‎ ০8১] 4১৫৮ ὡς ھُمْ الكافرُونَ‎ dul jl ٭‎ ο. 

A _ 90Z vetj Q gi vKZKIK ۴۴۲۰۴۷ Avi KZ3Ki m Kdix 

KiüGes Ziv Gi ۵ 006 GKW c MOY ΚΙ Pw, Zu 8 

07. Kui Ges Aw Kwiti Rb εδ ) ۶۴۱ 
A e| θ᾽ 


GUV ٣۴ ۷۷ ma Y vel q th, ۸۴ لا(‎ 6017 hw ) ۵ Gim 
RÀ ٢۲2 Aftab cfek ΚΗ Au Atal emf ΚΙ 2 
Ακ Z4K Kxej teb? Aw b ej teb, 10172110111 WZ} 6 
[Νε cfek Ki'b, bZev muYGewnti _Kh| WK 8۴ 
Βπ wg c&k ۴۱8۱ ٣۷۲۷۴۷8۸ c&k ΚΙ nte| ΚΟΥΚ 
TÎ BmjwiK 00016] Α 70610110101 Ask ۱ 
010 Pj te 20117 cui bi Aww i Tiki ۷ kzKiv909; 
gmjg wxKitgl 014) টা] 010 000046 AbmiY Kivnq 
by eis Ob ewe) hZUKzAbgW 0 Gt Rk 0) niki 77017 
۴۵۱۴٣ Pj yAvQ| Av টা) 010 00000 AbmiY bvKi Ἡ 
000 qvhw by 

0900] 0 cY& Reb e'e 06i 0601 K? 

061: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (mg:) Bi kV. 1110: 

Usa الإسنلام‎ 24 455৩3 ৮09৮ 45503 534 এ a gal 
۸.٥0۸۸ Aw Ζαν Rb 110۷ i 0020 04001] w Ges 
701 Dci Aw WAZ 8۴4۹ ۵۷۵ 
0 wimke 01010) Kijw টা] 0101 O^ 

GB Aw 80۷۰ 06 niq tM th, টা] 0 01000 ۴۵ء‎ ۸۶۱ ee V 
যেটাকে আল্লাহ সুব. মানুষের জন্য নিয়ামত স্বরূপ নাজীল করেছেন | 
09০৪1] w QovAb Kb ag& bpi Y Kitj 0100] ۸ cu qv 
hie K? 


ὃ [01010 1:150,15]1| 
η) 
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DE! না! মোটেই না!! আল্লাহ (mp:) cel. ΚΑ wb 81101101108: 
ὗν; 
অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা 315۸(۸ fq Ki, thf ve ZuK fq Kiv 

DWZ| A Lie i! gm و‎ nl qve WZ gz2eiY Ktivby O^ 
এ আয়াতে আল্লাহ (mp) টা] وا‎ MOY KivAe W 07861110117 
বলেছেন। কেননা ইসলাম ছাড়া অন্যকোন দ্বীন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য 
নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুব. ইরশাদ করেন: 

eu ὦ) الذَينَ عند‎ óJ 
অর্থঃ “নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনী7 0% nij vBmj η! 0 


এ আয়াতে আল্লাহ (mp:) 8010 Wijb th, টা] 08 GKg 06 hv 
আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য | এর পরে অন্য আয়াতে আল্লাহ সুব. জানিয়ে 
wigiQb th, Bmj 0 Qw vAb Kb ag@ b Kit ۸۷۱۷ gy 
cV 01116 by 


cel 10101) Bi kv. ۵۰ 
Aia 00 فلن‎ ἆμ غَيْرَ الإمنلام‎ ভ ০ 

Λ 6010) hi টা] 0 0۸۷۸۵۰ ۴ ۵۸ Ow 6 ۷ 

nie by 01 

এছাড়া আল্লাহ (ড়) Ab  AwwZ 0006 RW} wi αὶ Ki 

etj +00: 

Le sb ০০3৯3 ০৩০০৭] في‎ ৭৪৮৭ دين الله 45 6 وَلَۂ‎ ১৯৪ 
]8 3 عمران:‎ Ji] ০৯৯৩৪ 4313 ৩৪ 

A 0 0201 (মানুষেরা) কি আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ 

(1101 A P ۸۷۸٣۵۸۳۵9 | hgxb hv K 0۷۶ 8 "010 Ink ev 

অনিচ্ছায় হোক, তারা সকলেই এক আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ 

KH gm و‎ nh 1010] 0 


১1181 80110 111021 
* Ay 80118 3:19] 
ΑΝ ৪010) 3:85| 
ΣΑ ৪01 3:83] 


0171 ۸۸۷۱ ) g-eR Dg 2] 


miw Bmjw MOY KivAe' 0 10۷و‎ ۸۶ KD 0108 gy 
(We bY gza cH ۸۵۱ 000 NW nij v Kei Av Κα 
iy cti B me&0g cÓoKivnte ۷ ie tk? 210 00 K? 
715 hi Aw 00 টা] 0 ΟΚ vQovAb TK DEI Τα 3 
gy vqKivgyiicUvi i "Ki te ZLb TKD 2۷۴ لقالاع‎ cui 16 by 


cDeAtbK Agmi 01۷ AfbK fj ΚΑ ΚΗ 10028101108) 
bAV ce K? 


(6760) ۷ 07۸ ۵۸۴ KM 2 GesZ WwZ cxt iK ej i bv 
hw fh, 00101) gy i Rb টা] w ag MOY KivRi "ixbqÓ thgb 
‘আল্লাহ কোন পথে? নামক বইয়ের ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ 
18018, εἰ 113-114 | 125-126 Ges 4۸ ۰۱ 
01070901৫৪0 08110001708 -2002, ۰ 
152 7 αἱ ۷ 11020 00110) gi Rb" টা] 0 ৪0019011011 
Avek KZvAvQ etj gib Kw by eis wo γ]εῦκ, Low Th {KW 
3106 fj K WR WR αἰφθ +K ۱٦۸۵۷۴ 08107 cud | Û0 0 
K vKZUKzmZ ?) 
06110110408 bv! Bmjw MOY KivQwvciKWj gy i KW 
উপায় নাই | কেননা আল্লাহ (mp:) 0061 KeAutb 81100 10110): 
১৮10] ο 44০55 كَسَرَابِ بقيعة‎ 28155115১86 cuis 
31০৮০০০৭৪১৭ ০3 2০০০৯ 2238 ১৮৪ شَيْنَا 2533 الله‎ olas αἱ 
فُؤقه سَحَابٌ‎ ῥα EF 4335 من‎ EF πμ ০ في‎ ০০৭৬৫ 
0৯৪8 ὁα 158 এ al 55 EAT إِذَا‎ ০০৮ فَوْقَ‎ ০ iuda 
০৬ من‎ % 5810৬ Αἱ 
A 06010110401) Zw i Awjmgs gi wi ۱۷۶۴۷ 27 
1110 πενηῦ @ W cw gib KH| W$'tm hLb Zu KuQ hw, 
তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অত:পর আল্লাহ তার 
mme Pig ۱ cs দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী | অথবা (তাদের 
Awj mgr) 006 [017 εἰΚ ΜΙΝ ۱ bw, 1100 0107 
ΚΗ Ziti Dci Zi hy 001 Nb ۴۷ ۷۷۱ ΑΝΩ GK 


28 gi iYi ۸۸۸۱ Ki xg-eR ΒΑ 


Dci GK 10101 hLb tm Zú n fei KH, ZLb ZK 
একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন 
IR W 10810 
6 Aw 8۱۲۷۰۶ ۷۷ gWWKvGes mMtii ۸0۴۷ gwyli thob 
100 8:٤۷ Aum by [2016 Kuditi Awjl ΖΦ! ۷۵ 
Dc KÎ Awnte by ۱ 
টা] 0 MOY ۴۱۷۷۹۸۰۷۰ ۲۱۷۴ ۷۸ gf cu ٣۷۱۷۰ 001 Rj ٤ -۷ 
আবু তালেব | আল্লাহর রাসূল 7۱5۱55 আলাইহি ওয়া alg Gi ۱ 
PRY Aj x (iv) এর আব্বাজান। যিনি সারা জীবন রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভাতিজা হিসাবে দেখা-10/101110)। 0“ 
۸۶۸۷۱۷۱۷ ۴۶ ۶00| Ggb wb ermi ch$-Aei"x nl QH bl 
W$'8mjw MOY bv KH gZieiY Kivi ۴۷۷ Αχ πῇ bl 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর পরেও তার জন্য 
দোয়া করতেন যার ফলে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে দিলেন: 
كَانُوا اولي‎ 515 ১৪০১৫ 19১3৯: ὁ مَا 20194 95013 آمَنُوا‎ 
s أَصْحَابُ‎ apii μή CS এ s قربی من‎ 
۸٤800:1۱ 0001 DW bq th ZuvgkwKt i Rb 01017 
KwbvKite, ٢۱ 2۷۷/۷ i Am tn bvtKb| GK vmycó 
nl qu 01170100107 ٥١٥۸۸8۱ Û 
GB Aw 980۷ باقع‎ ΙΙ Th, ۸۴۲2۷ e Bmjw MOY bv Ki 
(1) Zu الام‎ 80010 mZ ΚΑ j ۷۰ 0+ || ) tm 
۹ ۵۸) c fek K tQ] 
ciKvj gy i Rb" টা] و‎ MOY Kive WZ ۴۵ κί HB G 
vel ۸ χπ ki xd Avi v^ 06 ΚΗ ej vniqiQ t 
¿=N آئی‎ ae, رضى الله‎ ἰδ)! ০০০৪ ὁ) «ὦν δὲ جَابرٍ ابن‎ ৪৪ 
النبى‎ 9585 এ ০১1০০ صلی الله عليه وسلم بكتاب أَصَابَهُ من‎ 
১311 ابْنَ‎ Ὁ فَقَالَ: "أْمْتَهَوَكُونَ فيها‎ ০০০৪৪ صلی الله عليه وسلم‎ 


? 0٣۷۸ ۵۰٥۳۶ 24:39-40] 
7 εν ο: 1131 
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01৬ تفسی بيدهء‎ এও AGB بها بَيْضَاءَ‎ 4১৯ لقذ‎ ১ والّذی تفسی‎ 
পদ নাতি 
A_OOR tei (iw) t 1Κ WB, iib etj b: ١9١ (iw:) And 
KZ we ora কিতাবের কিছু অংশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর নিকটে আসলেন এবং তা পাঠ করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হলেন। বললেন, হে ওমর! 
70118 (Bow xLóbt i JE v wawili gta AQ? ۱ 
Kmg! hu 112 ΑΝ RW, 10008 Aw "0 Ges 06৬ 0 
00 ἡ GimQ| H "B Kmg! hi nuZ Aw Roeb, hw grav 
(Av) 7007 WiZb Zwij 281 Aw Abpi Y ۴۱۷۰2 ΙΚΥ 
Dew 4 


Aci nv xmBikv 80" 
فَقَالَ‎ 51715} ῥα 2523, الله‎ 09০০ عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب أتى‎ ৫১৪০০ 
رَسُولِ‎ 4৯331 ০৯৯৪ ০ BIZ ῥα 452.3 هذه‎ ὦ 0৬০০৬ 
355 الله‎ ০5০34 رى مَا‎ Lal 9301 425 Αι 481 048 ১5 الله‎ 
০০০ اللہ ومن‎ ০০০৪ من‎ db 5551 فقال‎ ὧν ০৬০০ 483 ull μέ 
الله‎ 0৯০০0. Ú 348245 ζω وَبالاإمُلام‎ 5১ رَضِينًا بالله‎ 41520 
৯৭15৪ 37১১৪ ১৬ نفس‎ এও صلى الله عليه وسلم‎ 
2313 ০৯ وَلَوْ كَانَ‎ ০৯০০ عَنْ سَوَاءِ‎ 80 ৪৪৪৪3 ১5৫ 
m PTS 
A QORwei (iw) {+K 600,710 etj bt gi Bebj Lee 
(i ॥॥:) রাসুলুল্লাহ সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তাওরাত 
লিখিত একখন্ড কাগজ নিয়ে আসলেন | অতঃপর বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
এটা তাওরাতের থেকে লিখিত একখন্ড বাণী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


" οροφή Beto Alex kwev 172; gb! Ag 15195; 800 Ay ex iv Zi KZ 
Bil 00] Mu ¥ ObgK كا‎ 2۰ 0110 GB nv mW ΠΗ! "eg W$'Gi ATbK 8 ۶۴ 
mom KU KY GUVMBY Ki vthtZ ci | 


30 gi iYi ۸۸۸۱ ) Ki xg-eR fx 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে থাকলেন। ওমর রা. তা পড়তে 8 
করলেন, তার পড়া শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
টা vc Wez ® ng | Wj | Û 


AwyeKi (101) ejj bt tn 1gi! Zm hw 021 1012! Zm W 
রাসুলুল্লাহ AA এর চেহারার অবস্থা দেখতে ۶۲۲'۸۸۷ | 01 (iw) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম Gi Pn ॥1 20011) Ὁ 
এবং বললেনঃ আমি আল্লাহর কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্ট 
থেকে পানাহ চাচ্ছি। তিনি আরো বললেনঃ আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে, 
ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে 
নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট । অতপরঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ۷ 
সাল্লাম বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন! যদি 
IZwivgm (AV) ΙΚ fc} AZcit Zú ۸۵۳۱۷ ۴۱8 ۱ ۵۴ 
CWZW KIZ, Zwtj TZZwiv ۲۷۸۴ c. ev Ob T 1K ^y Pl 
HE (cà ó nig fh1Z)| 1Π1} iU! NW ggv(Av) | 7802 KZ 
Ges AK 12; 21 Ai B ۸۵۶۱۷ ۴1+2: 05 

0011 Aww Ges nv m t ۷۹9۷۷ ۰۶ ۷۷ 0110) gy i Rb 
টা] 0 MOY Kivi {Kb wKí TbB| 

c Demk j bexiwt i Ob @j Bmjw GesZivmKij B 8 b 
gm و‎ 28 06 K? 

01: পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতগুলোই তার স্পষ্ট প্রমাণ আল্লাহ 
(mg:) etj b: 

"09 0 وى بها‎ 
4 المؤث‎ ০৬৬৪ ১০০৯ ἢ 9345 693 gl ০৯৯৮৪ gal إلا‎ ῥά μά 
৯৯13] آبَائكَ‎ ΑΠ ο 411 1915 من بَغدي‎ OILS قال لتنيه مَا‎ 
[132,133 [البقرة:‎ 0৬5 وَاحدًا 6339 له‎ ο ον val 9 
A 001 GiB 00110 81010 Being Zú mé ΕΙΚ Ges 
BqWel (fh) Gn Aw. πό tat, নিশ্চয় আল্ল॥। 17101 Rb GB 


? ॥107465] 
১10) ' 9gx443; tokKYy 008) 194; nv mw nmb ¢ hêdi | 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 31 


00:۴ Pqb KiiiQb| myiw ۸ nl 00010111101 
bj bw fZwiv mM x Qj, hLb 80061 KU 078 0007 
niqj 7 hLb tm Zi. mier HK εἰ], Qui εἰ ٣۱ 
Bev Kited Ζήνα] |, 4۸١۱۷۵۰٢۷ Z Kie 11000 Bj vni, 
10000 02011 Βείνηχι, 81010] | BmnvKi Bj ۹ mw GK 
Bj w| AV ۸۱۷۷۵ Abyz| 04 
Cmv (Av) | Zú nd qu WY (Lum miii ` Mf) যা] 010) b| 
5 ΚΤ Ὁ 
الله قال الْحَوَارِيُونَ‎ এ ৫০০০ ῥα قال‎ 9৫145 ০৮৮ ০৪ 
]5 2 عمران:‎ Ji] 92475 59 32213 QU al الله‎ Jail ESS 
A OOAZEtci hLb Cmvzw i (10101) cf ng KdixDcj ú 
ΚΙ, 710 αἱ 5, ‘কে wmwi Rb" ΑΙ 0 nted 
n\ qui WY (Lum my WY) বলল, “আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী ۱ আমরা 
আন্না ٤ (οὐ bif) Α΄ ZW mW x_K th, 000 Awiv 
(ή 00 0^ 
01000711011 05111] Th, cielo hyMi bexi mp | 211 
Abi MY 1101] B απ ή bl 300 ۴۱۷۷۷ ev Low Gme 
04011008096 by 001 KIA vb Bikv 11110; 
OLS Lag ০4:০৪ US ES وَلَكِنْ‎ Gil ani ১3539858152 مَا كَانَ‎ 
[6] عمران:‎ Ji] ESA) من‎ 
॥.9086101)0 80018 Wj bv bw Wj bv eis tm (j 
0806 απ | Αἱ tmgpiükt i AS E Qj by Ó 
00০01] "αὶ gr ú é K? 
DÉi: ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহীদ | অর্থাৎ এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, 
এক আল্লাহর বিধান মেনে নেওয়া | আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে, গুনাবলীর 
ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর শরীক না বানানো | তাওহীদই ছিল সকল নবীর 


" ۷۷٢۷۸۷ ν1:131-133| 
© ۷۷۸۷م‎ 8011 11521 
"5 ۷۸۷م‎ 801 3:67| 


32 gi iYi AMI cti: Ki 70۔۹‎ 


aqui 0 (| 70111011971 088۴6 Zu πΧ i 
ھ٣‎ 0061 1011) Bi kv 10. 
131 ad) نوحي إِلَيْه أنه‎ ০৮০০ وَمَا أَرْسَلْنَا من قك من‎ 
০৪৬০ 
۸٥0۸۴۵۷۱ ء٣۵‎ w th inj 10011001070 G Av ΚΒ 
(110 th, Aw eZX Ab ۴٣ زعو‎ IbB| mis 100) 
σεν Z Ki | Û" 
Zw i ga f IK নয়জনের ভাষণ নিয়ে উল্লেখ করা হলো| 
bg (Ακ) Gi ۷۲۰ 
১১৮ 4d] ما 24 من‎ ὦν قؤمھ 03 قؤم اغبُذوا‎ লে! ৬ ০৮০০ A 
[59 عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْم عظيم [الأعراف:‎ GS κα 
A 60500 Aw bpiK Zu mxûÛvqi c 010] +m εἰ j {η 
আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের 
TK Dcwi 108] Aw 201 Rib GKW gnwetimi kw c 
Ak iv Ki | δ΄ 
Reve Zu miübw εἰ jt 
০8৯ ০১০০ تراك في‎ Ú) قال العلا من قَوْمِه‎ 
۸٥00۷ 0۱ m Wivejj ۸۸۱۷۱۶۱۷۸۲۸ cB c 862i 
045 1117 c wiQ| 0^ 


ny (Av) Gi ΕΝΥ; 
৮2877 

A 908 00110801001 ΚΗ ΠῚ ΖΦ! ΓΦ nyiK| Im 

ej | : হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতিত 

Hw i {KO Dc m tbB| 02 

Reve Zu mubw εἰ jt 


" ٣۷۷۸ ۷۷۹۷21:25[ 
° myvA vd d 1:59| 
° mjvA vû ıd 7:60| 
? mjvA 0 d 7:65| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 33 


قال الملا ০‏ كَفَرُوا من قؤمه ]0 3123 في سفاهة 013 4350 من 
Gill)‏ 

A 60210 [0001 m 011 εἶ] 7 Wie + 7 

CWO 08581011701 0. wy )01010॥10: 


πι] n (Av) 61 Y: 
νι. "سر‎ 


εἰ,‏ کے 


A 90100) 27 (0 ic bY (10741 ET: " em im 
বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর | তিনি ব্যতিত 
7041 fb Dew :b8| 70110407081 ) Ki 
পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উষ্টী তোমাদের জন্যে 
প্রমাণ | অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহর ভূমিতে চড়ে বেড়াবে | একে 
Amr ۵ “Uk OK i te 8۷ Ab w fZZww ۴ا‎ hS B) wK kw - 
(Κον 10136] 0" 
Reve 0 ej j| cl (711) Bikv 0+ 

০১4 به‎ 2 GHG Ú) Ll قال الّذِينَ‎ 
A QU wivejj, Zuwivth vel tq vekim "cb KHQ Awiv 
ZZ Avek m 0? 


8৫00 ) Gi f V Y: 
ο ια 04 4518২1014৫0 في‎ 3493 
A 90010) GB 0076 86001 10101011010] ۵ 
101] Ὁ πΖ ev x be Û“ 
Reve Zu παύδῃ ej jt 
وَاهْجْرْنِي‎ dia A 435 ين لم‎ 8১158 ও عَنْ آلهتي‎ esi قال أرَاغبٌ‎ 


LP 


1 mivA V) d. 7:66] 
2 mivAV) d 11131 
Ὁ MyvAW d 7:76] 
ήν ο ৪00 19:41| 


34 gi iYi AMI cii: Ki 70۔۹‎ 


Α 606721 ززع‎ : th 86070, Zg W Aw 2111 PK gy 
10101011070 wiZ bvnl, Aw Aek B 00107 701 
cübk Kiel Zw Wi Zti 00110012011 nt hu |Ó 
(0186 (Av) Gi fu Y: 
ও ১১৯০ Al لَكُمْ من‎ এ dil 53521 قال َا قؤم‎ ০55 95৪15 
وَالْميرَانَ ولا تُنْکُسُوا اناس‎ dee من رَبکُمْ فأؤفوا‎ Ας ¿S 
Eu خَيْرٌ 241 إن‎ 24৩ ৯১ So تُفْسذوا في الأرْض‎ ১3 أشيَاءَ هُخ‎ 
[85 [الأعراف:‎ ০৯০৬২ 
A 908] gv Bqubi c Zw i 09170010010 +c ÛY KH Q 
im ejj হি আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি 
eZX 12104 ۱ tK 06) 10811717041 KwQ ۷٤۴ i 
06010101110 ۷ 60 Mi 82081701100 | 
|Rb cb&i 06500110701 68 Kg 81010 065 [0101 
ms u mab Kid ci Zuz Ab 10110 GB nj 1701 
Rib Kj ὙΚΙ, hw TZwi viekimxnt | 0% 
Reve 2۷ mr ÛÛ ej jt 
آمَنوا‎ δι» ০০৮৩ ও dis AS من قؤمه‎ HEL الّذِينَ‎ Sali قال‎ 
GJ US «οἱ قال‎ (ἷα اؤ لَتَعُودْنَ في‎ αρα من‎ dia 
[88 [الأعراف:‎ 
A 602i mawaq “wk m 610 ززع‎ tn ) ۷ 
۸۰۴٢ fZwwK Ges ٣۷۷۸ m4 vekim 10010011110 kni 
PK del KH Pe 06117011110 i 81061 wZÜ Ki tel 
Roque εἰ |; ۸۸۲0 2: 


81۷۶ ) Gi ΕΝΥ; 


Ὁ myvgu ৪0] 19:46] 
১1111017185 
ST mivA d 7:88] 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 35 


أ ০৬৮৪ ১০৯ ἡ plaga μά‏ المؤث ἡ‏ قال αρ‏ ما 034৯৭‏ من 

Qi 0৮3 0০543 إِبْرَاهِيمَ‎ Gui alis إِلَهَكَ‎ 2৮18 ৬৬৪ 
]13 3 [البقرة:‎ ০: 23 وَاحدًا وَنَحْنُ‎ 

A 60121011 1“) 0007 Wt, hLb 8۸۶۱ ۷9٦(۶ 

hLb im m$ ti εἰ]: Aw 01117011100 Gev Z Kite? ۷۱۷ 

ejfjv ۸۱۷ 20۷ wZicyy Bedog, 81010) | BmnwKi 

আল্লাহ! GeV Z Kie| ۵۵ GKK আল্লাহ| 0১ 

BDmd (Av) Gi ۷ 

cii ৬৯3] خَيْرٌ أم الله‎ ০১৪৬৬ SLM ০৯০] পক 

[یوسف: 39] 

Α © On Kui ΝΙΝ | 0001 کی‎ c,K ΑΕΚ Dom fj, bv 

01 মশালী এক আল্লাহ?” 

1001] Gi ٦۷۷۰ κ 1 

]36 هذا صراط شنثقیغ [مريم:‎ ὁ XE 2833 লও এ ὁ] 

A _ 6 Ofefs (ঈসা আঃ) আরও বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ আমার de | 

7081 ie] AZGe, 1210102100 6٦٤ 2 Ki] GUvmij ε | 0" 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষণ: 

AWW i W Û bex gyrum সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ও এ 

27۷ ni νην 10100, eis tgi Ri 06001840807 nx' i 

`M 1۷۵ wigtQb| ΚΥΥ 101 481 08601197711 V, π nk, 

যাকাত এর বিধান নাযিল হয়নি। অপর দিকে আল্লাহ আছেন, তিনি 

[10107100181 70 ού zv P^ 0۸۸۸۸۸۰۸۹1 Gi 001 G 

mKj اع‎ 001] WK ον Kudi MY ce& +68 vekim Ki Zu ۷۵ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে তাদেরকে তাওহীদের 

‘Yow w3 j Mj b, Wb ۶ Ὁ 

[163 [البقرة:‎ ৮৯৩] 9501 هُوَ‎ ২ لا إِلَه‎ ও 23) StS 


?! mive d v2:133| 
5° mivBDmg 12:39| 
5 myvgu 800 19:36| 


36 gi iYi AMI cti: Ki 70۔۹‎ 


A © OAV ا۷ص‎ Dom" GKBgi ην ZW 001 ۷ 

Ki Yq ` 01110181028 Avi ved b: 

৪০০ gii ο ἴον Απ μὴ এ ¿A σῶν uw dé 
[108 [الأنبياء:‎ 

A 60619: AlguK 1206 A KB P qv nm th, ۷٤۰ i 

আল্লাহ GK gi ida mi iw {Z gi v A ven ؤ0‎ 

Wb Avivetj b 

৩৯3 GUL إِنما هو إلة واحذ‎ ০58 ০4115353209 
A. 00আল্লাহ বল) b: পা 8 Bj w MY Kiivby Bj w t2 vgd 
GKRbB| AZGe 80408 fq Kil 0 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন 
etj B ٭‎ (idi MY DEL καὶ 1001] v 

أَجَعَلَ الآلهة Ul‏ 6113 لَشَيْءٌ عُجَابٌ 
A Q0tm K εἴ Demi 08617001000] Dcmbvme Xi‏ 
॥1010] wh η GUVGK w^ gKi e ci | 0%‏ 
ZivAMivejj, Agi v Aww εἰ Bj w-eüie Z MKI GK‏ 
আল্লাহর উপর ঈমান আনবো? পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:‏ 

[36 : [الصافات‎ ০৩৯৭ آلهَتنَا لشاعر‎ Š وَيَقُولُونَ نَا‎ 
۸٥0۸۷ ZivejZ, QAwiv GK cWj Kei Rb" Aw i 
Bj πᾷ i 10:0 P e?0 05 

Kw ην / ইলাহা ইল্লাল্লাহ0০1 006. v 
2۷”ەق‎ πχ i gr Kw VG /ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ Gi ॥ ΕΚ] 


© ٣۷۷ ٥۸۷ d v2:163| 

5 mivAwqv21:108] 

8 mivbwj 16:51| 

S ۷۰۷۰م‎ 38:5| 

9 mv A গাগা] 4Z 37:36| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 3] 


DÉg: AWivRW টা] καὶ gj 11110710171 Α Zu ΠΧ i 
20৬70011110 Aui viai إلا‎ GB Καὶ guK mkv Kid AO 
11010002100 vel qMyj ۴۴ 0 ۷ 

আল্লাহ এক, একক, অনন্য, অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা | 

e আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, RR UV 
860-07 y gw ۴ Ges id Kv N tc ۰۱۱۷ 

ο একমাত্র আল্লাহকেই সর্বজ্ঞানী, sf gu, Mufti e v 
| quKdnyj ejj vekim ۴۱۷ AV KOK أ6‎ ) bvK i V 

e আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে উপকার-॥ 01011] 1-111 ۰۴ 
۱۴۴۷۱۱۷ 

° আল্লাহ তা'আলাকেই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস 
Κιν Ges ΑΝ KD Zu G οκ” 10201018108 εἢ vekim 
Kid 

আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে πε, ۸۸۸۰۰۰۰ V vej vekim bv 
করা। একমাত্র আল্লাহই আমাদের রব, আইন-॥881) ۷ wkim 
Kid 

আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইবাদত-০1) MX ۸۸۴۸۷۷ mnh Ku X 
৪0117 00100) gy 2161] ۱۱۷ 

e আল্লাহ ছাড়া AV ۴۷۱ `mevew 1110 bv v ΔΙ εδ 
| PH 8ع‎ 7 )0 AU AbpiY ۱ 

* জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহর বিধানকে একমাত্র fefe বলে মানা 
Ges tm ۵ 0٦۷۲۴ ع‎ E Kw KR ۱۷ 

e আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা না করা। 
আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর এবং কারও নিকট আশা পোষণ 
bvKivGes KWOK fq 01111 

e আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সবচেয়ে ٢ by RV Ges 
72881010000 GesAmg Ki bu 10101000601] vekim Ki v 


38 gi Yi ۵۸۸۱ ) 70۔6‎ 


e কোন মানুষ, দল, সমাজ বা শাসন কর্তৃপক্ষকে আল্লাহর আইন, 
wa, kimiZi 00070 ev mstkvaibi ۸۸۴۷۶ ۹ “Kv bv 
Kid 

e 16101 cË "ক কাজের জবাবদিহি শুধু আল্লাহর নিকট করতে হবে 
G vekim ü 10-মনে সবসময় জাগ্রত রাখা এবং যে কাজে আল্লাহ TF 
হন সে কাজ করতে এবং যে কাজে আল্লাহ rp nD im KA + 1Κ 
817 KI ۱۱۷ 

আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সকল ACARD ۲۸۸۸ gv ۱ 
Ges tn QZ ` OKU N tc vek im bvKi v 


e bey HikZv 1j ۴۸۷۵۷۸ qu meymRb 1Κ 8 ۷ 
মধ্যে পরিবর্তন ও সংযোজন করবার এবং আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার 
AwKuxetj vekim bvKiy 71600010101 H ciKuj kay 
hi Abgw nie (ihgb bex Ges Cow 010 ۵ 7۶۴ 
(117 )۵۱ 

e কাউকে আল্লাহর A, ΑΙ, AskxX ev ΚΚ vekim bv 
করা। এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এসব থেকে নিশ্চয় আল্লাহ X! Ges 
cel | mb GK, GKK -Zu 10001010208] 

কোন বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে মিশ্র বা অবিমিশ্র ভাবে আল্লাহর ۳۷ 
AeZiZi Ku ٦۷۸۴۱۷ fhgb- wv ۷: +۴ f Meuibi Λεζ gib 
ΚΗ | পীর, eA ও সুফীগণ নিজেদেরকে আল্লাহর সাথে মিশে একাকার 
nig hi qi. ^ ۵۴۶۱ 

e আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে জীবন্দ- 717 Ges míRMIZi me ۷ 
mu +K EA eMZ, ZwK metPtq wK UeZ x€etj vekim ΚΙΝ TQU eo 
সকল কাজই আল্লাহর 3۱1 msNWZ nq 61) vekim ΚΙΝ 
০1013101100 e FoWK 01110100001] ۷ 0000 my 
cQ, ,ل ع ةم‎ " mK Ges gubwK KW কেও আল্লাহর নিকট থেকে 
cB MWQZ e ygtb Kid 


01711 ۸۸۱ ) g-eR bg 39 


K e Reb, cuewK Reb, 11001 Roeb, ۵‏ ۷ او 
জীবন সকলক্ষেত্রে এক আল্লাহর সাবি ৩71 Ges ZW Kg 7‏ 
ad Y G; gg& |‏ إلا tbl qvi. Zvev Î te cp M Ki B 1110 à»‏ 


K K)‏ )8810ء 

i'Kb (f99y K Dev b) nf'O 60٤ velg, hi Απ Ab 
01000 wligi ۸۵۲۷ U AcwnwWOnig DiV| i'Kb Aek B gr 
wl 010 AS MD nl qvPB| ThinZzi Kb KO wim Av SHY 
ev if Ztii wlq, tminZzi x nl qu vel qu Gi Dci ۷ | 
AZGe KO ۷۴ bim | Kb e ZX ۷۸ evi x nq by 


iKb W ۷۸ ۱۵۲۰, 6۷۸ ۱۵۸۷ ci Av bvK Aek B ΒΙΟ; nie th, th 
তাওহীদ আল্লাহ σα. আপনার উপর ওয়াজিব করে 80 Im 
Zi nx il ib 11010] mj Z Τὺ Zi i'Kb h v ZWexi 
27۷۸۷۸۷ i'Kz 108 v ۴۱ "eVK 87 W Αν KiveZX ix nq 
bvGes tKubve W hw mj 71110401110) eV Tq Zwij ΖΝ 
mj 1100 fe ew) niq hw, 17010 f ve ) ۷ hw 
27۷ nx i fKdbvGKwW i'Kb ev Γη, 2011] tm e ও আল্লাহর 
01017118101) e W 22 0017 niZ cute by 0026 ۷ 
0 ॥ ইলাহা Serena তার কোনো কাজে আসবে না, সে আর মুসলিম 
Wie 01615110011 0012 πῃ ΠΕ 


Zu mt i ' Wi'Kb ))) Dev) t 

7111 00010 OKdi 731,7 بالطاغوت)‎ 3] ev 
Zv 216 A KY Ki 

আর দ্বিতীয় রুকন হচ্ছে “ঈমান বিল্লাহ [QU ০-০ বা এক আল্লাহর 
প্রতি ঈমান আনা" μ΄ αν پور شر‎ Ux 


[156: να ی‎ αν ρα 
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A Oth 7 গুত (আল্লাহ বিরোধী সব কিছুকে) অস্বীকার ও অমান্য করে 
এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে এমন এক সুদৃঢ় ও মজবুত 
Λε] ADH AW to ati, hvf Vi ba 0 
00116 Awwi بالطّاغوت‎ 8০ ০০ )1۷ 280 ΑΧ ١۷ 
1120 000 tib, ὡς وَيُؤْمِنْ‎ (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা) হচেছ 
0٦ N Kb Ges 51 5390 )) Doy ej Z KM 0191 a لا‎ 
ὦ +K 9ع‎ 0۷۸۱0| AV GUB GFZ: 24 m i Kj ۷ؤ‎ 
তা ছাড়া অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আ] ۱۷ (1101 
c à لَهُمُ‎ ὦ يَعْبْدُوَهَا وَأَنَابُوا إلى‎ 0৪০19৫4৭0৯3 
অর্থ: “যারা FOTO WIN থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্‌ অভিমুখী হয় 
Zw |j Rb” 1010 mosey | 07 
আল্লাহর সব নবীই ۷و‎ Ζ1Κ A Kv ۴۱۷ ॥ οὐ ٢و:‎ 
০৬১৬] 12513 এ 191 03৬০০ Lal ζ في‎ এ আও 

A 90190 εὔ K 080121 gia ۴۳ 01 (1110 GB dh, 
তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং ভব Z + K ' 8 1010 
QUK v Kujgi evzunx i ^p tiWb| GK: Ζὶ ΖΚ 0 
করা | দুই: আল্লাহকে বিশ্বাস করা | 
cBozu mti kz&qu1 K K? 
06117011170 (mz) W| عبط‎ ۷ 
00০ t eil Aj. Bj & evR bv 108۴ | 6 Dfquk 
LK Zi Α ROY আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ 

[19:২০] ai Y] aj) أَنَهُ لا‎ μού 
A. 0058 জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই” 


এটা এ জন্য যে, আল্লাহ এক এবং একমাত্র তিনিই ইবাদতের হকদার" G 
K_vbvRWy ev ú টা] vy ΜΟΥ nl qi 0101108১201 6 
(18 1201) i) Bj 0 evA tK ev v টা] 01061] 060 


°° ew i v2:251| 
? gy 39:17| 
0 MU 16:36 

gyms 47:10 | 


0111 AMI cdi: KiYm-eR Bu 4] 


নিধরিণ করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 

(11100, 

2৪3১3 مَاتَ‎ ῥα الله صلی الله عليه وسلم‎ 05০9 قال‎ 05 ০০০০ ¿e 
الله دَخَلَ الْجَنَهَ‎ Νι এ 9 آنه‎ 

A 90110) iv {HK eWB, WA বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই’ 

٥٤۷۸۷۸۵۸۷۸۰۰ lq f e gzzeiY ۴۱8 vtm 71) hve] 010 


এই হাদীসে ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই’ এই কথা জানতে বলা 
11010] 
আল্লামা আবুল মুজাফফর ‘ইফছাহ’ নামক গ্রন্থে TCAD, jv Bj wv 
355159 স্বাক্ষ্য দানের দাবী হচ্ছে, স্বাক্ষ্যদানকারীর অবশ্যই ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে 
116] 11001 1102 ej ॥11010] | 
Vb Avivetjb: OA ex MGW ` WE Y) শব্দের পরে আল্লাহ 
(18111010110 Mv GUB ٢۶ bv ۱۶۸+۸0 Th, Dj mq V (Bj w 
হওয়ার যোগ্যতা) একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট | অতএব আল্লাহ সুব. 
Qov Ab’ KD 01100471110 niZ cui by Ww :ہك‎ 
এখানে সারকথা হচ্ছে, “তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি 
00010॥1 1000৭ 10811 0101) gu 4588م‎ 6 K W 
IR ib thaw 01: 
শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা বাতিন (র:) বলেন, আল্লাহ 
214 vet 100: 
ولو‎ 38৬13 ১১ 23) ও uai 19১৯3 به‎ 19১৪ ০4 EX; 1৬ 
আস) 
A Ode Zt mKj 00111 Rb'GUvGKÜvcaMg| Av GUvcWibv 
11010 G Rb th, Gi OivZw iK meas 1010 116 Ges Zú v 


"° mn gm و‎ 145; 070 ΑΙ 498| 
ΠΠ 
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1710 Wie Th, 1 9] ۴۸۸8۸۸ ۱ء‎ 1۱۷ 
110) WS vf ۵۷0 
ρε ۸۷ + َاحدٴ‎ Al 3১1০1 وَلْيَقْوْبنُوا‎ ]7 live}, 
007. cif Bjw GKRbB) ej ۷۲۱۲۹۵۱ eis ej ॥11010 (107 ۷ 
Rwb)| tKbbvCgw Καὶ nl qi Rb'Cgubi ge K d Aw v 
জরুরী বলা বা না বলা তার পরের হিসাব। আল্লাহ (সুব:) আরো 
etj +00: 

০৬৪ à 2৯৩ ৩০ شه‎ ῥα 
A 90181171011 0۳۰ 91010] 0° 
A 6 Zi v Aš ভর যা জানে তাই মুখে স্বাক্ষ্য দিয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই” এ 
K vRbvAe W fh gZ2ei Y Ki $0 tm 7107 heel 


Gme Aw | nv m Oi ν | wig 1010 GUB c OW Ki tQb th, 
মানুষের ওপরে সর্বপ্রথম ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহকে জানা । উপরোঃ 
Aw Oi ॥ 00 007 nq th, 16120 eo 018 ni'Q OA πι 
Bj nv ইল্লাল্লাহর জ্ঞান অর্জন” আর সবচেয়ে বড় মূর্খতা হচ্ছে “অর্থসহ 
| ॥ ইলাহা ইন্রাল্লাহর জ্ঞান না থাকা”। অতএব অর্থসহ কালেমার জ্ঞান 
] 11010 [6 16120 eo | qe, 12016] te ۴٣ gu Α 0 
)نتم‎ @ A Z vnt"Q [61910 eo ۷ 

KBL ggvi$ Aw j ۱۷۸۷۸۸۴ (in:) ej +00, A (νε Ges 
Kj gv(] vBj nv ইল্লাল্লাহ) এর দাবী মোতাবেক কর্ম সম্প॥ b ϱ 7 7 
ag kwàK ^«^ 00100) eW οπή 12م‎ cui ۷ 
GKW1YB আল্লাহ spa. মুনাফিকদের কর্ম ও দাবীর ব্যাপারে তাদের 
09110 ΤΑ CODE w vej 00071021001 A P ^q 
০0৬0 H+ ew) gta Ziv KK αἰ! 07 ὁ 
(emphasis) ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
(11100: 


7 Bei wg 14:52| 
P νη fl 43:86| 
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Algo d) gio আও الله‎ 0৯5 এ 3425 الغنافقونَ قَالُوا‎ এন 
]1 [المنافقون:‎ 99 ০8881 ὁ) 3X وَالَهُ‎ 3 
A 90800 1000 00811011110 Aum ZLb etj: Agiv «^ 
WWQ th, AC Aeশ্যই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি 
অবশ্যই আল্লাহর রাসুল। আর আল্লাহ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা 
Aek Bw wv x0" 
00811011721 1098۴۰6 Avex MQ wi "yb 1 +K 
ὦ! (Wd 0B) AY (Aek B) Ges ἀνα) να اق‎ 
K) Gi gla ty ZW! (emphasis) ব্যবহার করেছে। 5 
و‎ ZWi Q W euK'i gta lel 2۷۷ (emphasis) 
“1η ۷_٢۸۷ WZ KiiQb| G Zi i 0810 AwbuK )۷ 
11017 nie fh, (αὐ 0000 gia Aek B ΑΚ KW Ges 
7/۰۸۷۲۸ زوا‎ 10090 011017 πἰε| 


1 eW j ॥ ইলাহা ইল্লান্লাহর ۹ দিলো আবার গাইরুল্লাহর (আল্লাহ 
001 Ab KQ BeVZ 1011) Zu G 8۴۱ 10401 0) ۷۵9 
hwl tmmj V (10, ΠΝ 011 Ges Bmj ναὶ 00008100৫01 | 
KM Y Zi 0001 01028 010 0| 

WZ: اليقين‎ 0۸ 801100 ev ا۳‎ 

ΖΝ πὲ A জি আল্লাহর একাত্ববাদ জানার পর এবং লা-ইলাহা 75 
A 6 لاط‎ ci GB Kujgi cQ evi ρε WE nte| 
সাথে সাথে সব ধরনের ইবাদত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদন 
(117 ne 6 K d c& Zú `p wklm KI nte| 6 e v4i 
IN ॥১ভর কোনো ধরণের দ্বিধা ও সন্দেহ থাকতে পারবে না। আল্লাহ 
Zw vBikv 01 

[15 [الحجرات:‎ 1945১ al Š 41903 aa آمَنُوا‎ 6231 ০৩১১৭ Ui 


۶) 1 
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অর্থ: “প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন 
[11011080107 
nV xm Bi KV 00 
ΑἿ لا‎ ὁ) Si صلی اللہ عليه وسلم‎ ὦ 05০9 Q 05 55০৯ أبى‎ ¿e 
0১3 91 شاك فيهما‎ 338 Xe بهما‎ এআ وَأنى رَسُول الله لا يَلْقَى‎ আ S) 
iia 
A 0A veyüi qi v (Lv) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: “যে বান্দা স্বাক্ষ্য দেয়, ‘আল্লাহ্‌ 
Qo viKvbvBj νι 108 Ges Aw 17۶ (mv) আল্লাহর রাসুল’ আর 
G e C Ml কোনো সন্দেহ পোষণ না করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত 
KH (gz2el Y ΚΗ), tm ۱۸۷ εδ Ki e| 0° 


270 1050 4j Κεὶ ۵ء‎ Ki v 
ZW nx Ri ci j ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানা এবং তীর প্রতি দৃঢ় 
wkim (cb ۴۱۷ ci Kj gu gtb-c GY MOY 10117 nte| A € 
86101 mKj 11 ZU m K Kej Ki nfe| fob 8 ἣν 
প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (mp:] Bi Kv Ki: 
تاركو‎ | 93193 ٠ * 53555 إلا الله‎ 23) 05101199521 
[35,36: [الصافات‎ o siia ০০০৭ gli 
A 6 06me ἢ wKiv Ggb 10111, 71110 hLb ej v ntZv 
“আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই” তখন তারা A nsk di 10 3U 00171 
LN v ej v 81010 GK CW) Kei K w REI 08), ἢ YK 
ci ZW Ki tev Û 
A € AnsKd ekz Zuvzu mt Î Ku wi A Kv Ki zy 
miw KD hw ZV nx mzütK engüóf ve ۸۸۷ cti MÓb bvK £i 
Zi Ae Vnfe EcHV Awuz 680 01010110721 A € tm 
যা] ۰ MY 116 by 
5 (Ri 49:15| 


5 mnm gmj g 147| 
1100 37:35-36| 
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P226 45881 Aj 801601 ৫1110069101 v 
তাওহীদ জানার পর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় fekm 
স্থাপন, প্রকাশ্যে কালেমা গ্রহণ করার পর অবশ্যই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
(0 ۵۶1+۶6 mgc O ۴۱۶۷ nte| 01100011161] 71171 ΠΜ. 
(11101 0٥0, ZV Z T K 0+۸۶۴ gj ۴۱۷ gw tg Ges GK 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমে | আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা 
(11100. 
في‎ 13385 Y É apio يُحَكَمُوكَ فیا شَجَر‎ ০ يُؤْمِنُونَ‎ Y 33 فلا‎ 
[65: [النساء‎ 2০১৫1454০4০ a ৪০৯৮ 
A_OObu fn φαξ, 170 1161 040 Km, Zi v WQyZB 
000 d niZ 01001211017 1 gh mp πεν! ec vi 
17101100101 276 1010 wie] AZtci Zm ΠΒ ۰۱۷ 
Kite tm e'w vi 2۷۷۸۵۸۶ i 0106) 01004610116 0015 
dqmy v mgib WRF HK πεύχτβε mgc Kije| 4ؤ‎ 
GB 10171 9۸ ۷٢۶ ۷۷[ 001) GKW Ab Zg "wxnij vibiR iK 
একমাত্র আল্লাহর হুকুমের সামনে সমর্পণ করা। 


আল্লামা আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ («n:) εἰ] 100, Bmj 0 
[৪] 01006) Ges fo LK D"Pu Yi bw bq| eis Bmj doi 
অর্থ হচ্ছে আল্লাহর একতৃকে মেনে নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজেকে 
সমর্পণ ও সোপর্দ করা, একমাত্র আল্লাহর παει | DjwqWZi 
কাছে আত্মসমর্পন করা (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর রবুবিয়্যাত ও 
উলুহিয়্যাতকে অস্বীকার করা)। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন; 
الْوْنْقَى لا‎ να AL ῥα ০৪০ ১৬৪ ০ 

]25 6 [البقرة:‎ 2৮ ০৭ 203 لَهَا‎ LAE 
অর্থ: “যে তাগুত (আল্লাহ বিরোধী সব কিছুকে) অস্বীকার ও অমান্য করে 
আর আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে এমন এক সুদৃঢ় ও মজবুত 
A ej 20110101010 ati, hvf Meu bq| 0 


° mv 4:65] 
° ew v2:251| 
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আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেনঃ 

All “ἀξ وَلَكنَّ‎ 281 Call ذلك‎ BU) تَغبُدوا إا‎ সী μή ὦ Y) ASS إن‎ 
[40 : [یوسف‎ ০৩০০০ Y 

অর্থ: “বস্তুত সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি নির্দেশ 

"1100, qs ZuK 0۸۷۲٣۷۱۷ ۴۷ ۷ wil eb Mx Ki te by 

GUB ΠΚ | LW Reb veaw| WS'AwKwk fj WB Zv Rub 

by ὁ (BEmgt 40)" 


cÀ g t الصدق‎ A Q Q` K evmZ "ew ۷ 
2۷ πχ, j ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানার পর এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, তা 
01) c&Y Key Kiv Gi c 01710100610 ci 161) 
ew WK Kuj gui 1۴ ` 08 cow (1177 nte| 
X ১০০৯ OŠ... اللہ صلی الله عليه وسلم.‎ গেট 9 مالك‎ ζῇ عن اتس‎ 
ως αι إل حَرَّمَهُ‎ 4৯০৩ ১৬৪ 1৬০ 03 এ إلا‎ Al Y يَشْهَدْ أن‎ 
১ 
A_ 60A Wm Beib قاو‎ K (iv) L K eWD, W W বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 1h ew B mz 00 
AS রে স্বাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মাদ 
(সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম 
KH ॥1010)] O 
th ew 0104) αν! αγ. D'PuY Kite 86 Κνὶ নি 
ef ۴0۷۱۹ 2۷٥۸۷ ASH A Ku ΚΗ Zte tm DAZ (01) 
করতে পারবে না, যেমনটি আল্লাহর বর্ণনা যা 
(117 cwiw] 00101118101. ef oj 4 0৬01 এ ৫ 
আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল” এর জবাবে আল্লাহ 
701 vej tj bt 


AVG ju ۸۱۰۵(۵ 8۷/۱۷۸ 2۵7 Zu πὶ 2176401] 
*! mmo gg g 171 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 41 


...α, πι 
[1 
অর্থ: “আল্লাহও জানেন, আপনি অবশ্যই তার রাসূল | আর আল্লাহ সাক্ষ্য 
WiPQb th 00110111061) w “ev X07 
এমনি ভাবে আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে বর্ণনা 
(710): ΜΙ | 
{ ০১২১৯ الآخر وَمَا‎ eias آمنا بالله‎ 09৪ مَن‎ ০৭৩ 923) 
f [8 : ৪১৬4] 
۸٥0۸۸ gli 01800) 00) ۸ ۶۶0ا‎ hiv ef} 6۷ 
আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা 
ماوع‎ ॥ bol Ó" 


Dci Aw, tj ۷۹۸۷۰ 00 1101] th, Cgo Key nl qu Rb 
meiPiq ,۱۰ ٣۴۵۸008۰0 AšÍ Hi 17001 ا‎ Ἵν 
Qo v 1۴۱۵ eW σφ niZ cu fe by 

272 62762220724 08010170018" cv O ni'QGB fh, 0 
kZQKey) K v gta’, Au 27700208001) 11010106078. 
AV ελ kZümzZ Zu ni'QASÍ Hi 087 


۱۵ t الاخلاص‎ ΑΝ ١)۷ 
j ৮8] wv ইল্লাল্লাহর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, eri d iq 7۷۷۸۷, Gi 
(0 00181011000 Ges Cgubi mZ Zv ΠΦ8 Gi ci ٥ 
Kek B Kj gi e ή 011] 01010080117 nte| Av BLj m 
হচ্ছে, বান্দার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত equ 
গাইরুল্লাহর জন্য ইবাদতের বিন্দুমাত্র অংশও নিবেদিত না হওয়া ۱ আল্লাহ 
Zw vBikv 0" 

[5 : [البينة‎ (5৬৩ الدّينَ‎ 23 ০৮০ 4 لَِغبْدُوا‎ ২19১৭ وما‎ 
۸_٥٤٤ ۱۶۴ G ۷ 00081 0 th, ZVVLW gib, 
6৮০ ve GK gua আল্লাহর ইবাদত aca “أ‎ 


Ὁ gpd Kb 63:1| 
Ὁ م٣۷۰۷‎ ii v2:8| 
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BLj vmi gia GUM ΑΣ ΕΦ fh, ev 10101) ۷۴۷ ۷ +K 
To" Ki 10561100101 mé Wi Dil {κ᾿ ej 11۱ 
ai 16 01 
mgiwBLj ml (010 Z VZV nx Key ۸۱۴ 
mBg t المحبة‎ AY 8 evf j em 
ZW πὶ Rv ci j /ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, 
A$i-Wiq Zv MÓY, Gi 100 18171101008) Cgwbi mZ Zvi 
NPB, Κον 641 01000 nlqu ci ev uk ۹ 
Kj 0110 00161710117 116] Aš ۳٣١۶٣ )۵ ۴ 00101710117 
nte, ΑΝ g3L Kuj gi c 076171) cO ۴۱+2 nie] 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ 
৬3 الله‎ ০১৩ 7৯৯১, arai KT من دون‎ 53} ῥα الاس‎ δα} 
এ الْقَوَة‎ ὁ] II 9358 3 ظَلَمُوا‎ SAI وَلَوْ يَرَى‎ ὦ GÀ এজ آمَنُوا‎ 
[165 : ὃ απ] {alk ১৪৬৩ الله‎ ὦ ৬৮০৯ 
অর্থ: “আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যারা আল্লাহ ব্যতিত 
অন্যান্য ইলাহদের আল্লাহর সমকক্ষরূপে TK} Ges ZW i cü 
700 00617 evf 1 emvtcu Y ΚΗ, 1100 fj بصع‎ 091 6٤ 
আল্লাহকে | কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা সবচেয়ে 
610 Av KZBbvfy niZvhw G ۵۷ 
۸۵۸۸۵ 001 ΚΗ Abgwb ΚΗ wiZv fh, ٥۵20 19zviagi 
আল্লাহর জন্য এবং শাস্-প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ srəer= Nu | 05 


Kj gi GB mew 7128 e cvi KWL mj ۵۸ web moni (i:) 
ej b: OGKRb 00111 gta hLbB G KZ Otj ۷ 11001010016 Ges 
Gi Aw, Awj | a b 201 gta mg$ d ۱۷۵ 6 Kw aK 
0101 Kite, mt mé 1081] Bmjw απ wb Aw j 
| 0111 [i n:) এর উন্লেখকৃত, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক 0010 f ti 


84 myve Bug bn 98:5| 
° ۷۷۰۷م‎ ii v2:165| 
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‘kW wlq t 3K tm 01 Wie, ZLbB ΖΝ ঢা] v mWK ef 
wiewZ nie| Kw Y, 0 dj 11016) gu gi] 0% 


আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ বলেন: অধিকাংশ 
fj KB j / ইলাহা ইল্লাহর অর্থ )زد‎ AA | 71 Ae ὑ08 th, hw 
01101) gv ۴.٣۵۷۲۷۷ ΚΗ, Zwij ۸ ΚΗῚ 
ZB GB mew vel tq LgB 17106 8017 110] G mW W) vel igi 
10461 e ZZ GKRb ev ۷۴٥5۸۱ gpudKxt K gj WE 
۷ 8۷ GKRb ev u gia mZW vel qi mgw Ges ۳۷ 
Awj Kiwi 0610) mW Kui οπή و‎ nl qv πό] 28 Av, 
A wj , wkim MOY, 00617 | ۸ ۵۳۳2۰ WK 1 K ev vi ASHI 
Rewbi ga mgÃm Wd nte| 


AZGe GKRb απ {αἱ Á b Gob πὶ; nie, 1010৮ ۷ 
۸٥۴۷ TbB| Zu 81] m nie KiK gj, 17 Zvnte 0] Vv gj, 
Zú Pul niZ nfe KiK Ges bd gy | Zú wkjm ntZ nte 
mb | | 19001111101) gvD'PuY Kite Ges Zú gtb ΚΝ ۷ 
(i vhvegwy ζ eui Ges Gi "wx tjui ٥۸ ) ۱۷ 
mskq 1010 by 2۷ gib Wie tmB f y ewny hi gta Wie bv 
fKvbv NYu Wie Ggb MOY Ki 00001107118 gta Wie bv 
1۴۷۵۷۸۰ Ku| tmB Aue gf WKF Î ۷۸ Ae inte bvhi v 
Kvjgi A CegiZvA P ZvMÓb ΚΑ GKRb οπή igi gia 
_Kv PB ImB 80007 hi gta Wie bv ΚΙ ۸۷ ا‎ 
Κν] ο Gme ‘wexl ۸۰۲۷۱۸۵۵۱ q, 1j v 08108 ev i Bmw 
| 0010 cui x 00| 

উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতিফলন যথার্থ ভাবে যার জীবনে ঘটবে, সে লা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ! ZwchOkfu H$ Zu KZ6 | "wgZicy tb 
mfg nie| mú mt tm Zi Aw, 90+070 
T 0 ١ 0120 movh Zi “40+۴ Dcj w ۴۱۶۸ mf 9 ntel 


yd Am MOK 7۵7 Zu nx |‏ ۸۷ ۹أ 
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chezZlyx 00011101701 045 ۱۷۸۵۷ ۱۶۹۹ ZW )۷ 
(১001 ۳۷۶ 

01: G K N 7 বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর অনেক রাসূল রয়েছে 
11201710710 imi Z cÓi Kid Rb web Ki tQb| ۷ 
ZW i ΑΟΠΙΥ Kite, 2۷۷ m 06 (ΠΚ c ) 061 Av hiv 
তাদের অনুসরণ করবেনা তারা পথ ভ্রষ্ট হবে। আল্লাহ তাদের নিকট যে 
176 16711001110) Zv my ûû f ve لاقع‎ Κά ΟΙ ZúvAw D 
0107م‎ Αν KiiiQb, Ges ^f 08710 Kj 11 Def Kk 
দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর পথে যথাযথ জিহাদ করেছেন | 


hvmn fc OZ 11010) Zi ۴ ۵ Ask 00670) cweabl 10000 bv 
(17001 Dci ûM (c -wcHi jx) 10400107100] 
আল্লাহ যে সকল we | 010 আমাদের কাছে উল্লেখ ) Av 
যাদের নাম উল্লেখ্য করেন নাই তাদের সকলের প্রতি আমরা ঈমান 
۸۵۰:۷ 00010110791 c ۶07۷8 mk ۸۸۸۸۷۱ mmsev wb, 
Ges ۱٥٥٥9 mp ٣۶00۷۱۷۳ i mZ wb KijZb| 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ‎ 053 Cas 055 Cas এ Uia قُولُوا‎ 
وَمَا أوتي‎ ৪৪3 ৮০৩৯ وَمَاأوتي‎ Big ৬৩ ৪৩ 
০৬০০১ لَه‎ 0৯১৩ بَيْنَ أحد مِنْهُم‎ 5 Y LES من‎ Oi 
۱ [البقرة/136]‎ 
م‎ 00তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ 
11030 0081 ct Ges hv AeZwOntgiQ 8:5۸۸ 21010), 
BmnK, 8006) 06570190811 c Ges gmu ) Ab’ 
bexK Zw i 01001021601 017 hv 10101111010) 2۲٥۱ 
Dci] Awiv Zu i gta 016 10001 Aw Awiv ZWB 
AWYZ Ki x 07 


0900৫100721 noz K? 


87 mivA j -e i ν2:136| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 5] 


01. নবুওয়াত হলোঃ সৃষ্টা আল্লাহ) ও সৃষ্টি জীবের (বান্দার) মাঝে 
তাঁর শরিয়াত প্রচারের মাধ্যম ۱ আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা 
bey quzi Rb 01010) KHb Ges 0610 wiq ٢۹۸۸ 10110] 
bey 017 (Aa কর্তৃক) প্রদত্ত, কারো অর্জিত নয়। AK Bev ev 
۸۵۷۰۱ gw tg cd 0110 by TKO 068 8 "010 ۵ ٣۱ 
মাধ্যমে ও আসেনা । ইহা শুধু মাত্র মহান আল্লাহর নিবচিন ও মনোনয়ন | 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
১৯০ الله سَمِيعٌ‎ ὁ) النّاس‎ ০3 ১০০ من الْمَلائكة‎ ৪৬৬০৪ A 
[الحج/75]‎ 
A_ 0 (আল্লাহ ফিরিশৃতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন, 
নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, ×51 0 


80۵۱ mit i 100 ۲۶ء‎ 

06111010111 (Aj ۵۵٣1۳۵۸۳۵۷) wj) ἰδ! 01087 evinm 

01 

00০26 ev iH εν Bev Kiv πῃ gj ΚΗ εν 

প্রতিপালকের (আল্লাহর) ইবাদাতে নিয়ে যাওয়া এবং সৃষ্টিজীবের দাসত্বের 

eÜb 1 1Κ gj করে স্বীয় প্রতিপালকের (আল্লাহর) স্বাধীন ইবাদাতের 

পথ দেখানো ۱ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

Yuli ০৩ 00] 8‏ رَخْمَة لِلْعَالَمِينَ [الأنبياء/107] 

Rib'ingZ ^ P B te OY 10110] O^‏ سام ام 

101 Z š যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্যের সাথে 

(00110) 020 ۴۱۷ tm 01107110170 01078) 1011 | 

Bev V Kivu Bnv GK 0 রাসূলগণের মাধ্যমে জানা যায়। আল্লাহ 

710.) 161) bt 

০৪৪৮ πο أن 194161 الله‎ να US في‎ iiss Ll 
[النحل/36]‎ 


δὲ mA -nR iA WZ -15 | 
Ῥ m Ad ۰ ۷771 


5) gi iYi AMI cti: Ki xg-eR fx 


A 6080] εὔ K 00871 gta B im} tc ÖY KH ı0 GB Gh, 
তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগৃত (আল্লাহ ব্যতীত Aib 
Bey V) t K wic’ 001 09 


27026 11011011001 guty gwyli Dci 106 (cf- 
60111 01) 0007 Ki কেউ যেন আল্লাহর কাছে এই দাবী 
(117 bvcui Th, Aw GUvRibZw bv ΑΗ ۸۴۸۷ 01001 
م۸‎ (1700 আল্লাহ তাআলা বলেন; 
0:4০] ৬৬ ἃ δὰ. الله‎ ৮৪ ০৭ ০৬৪ κο مْبَشَرِينَ‎ La 
. [النساء/165]‎ VASA 129০ AM 943 
A O ۵۸۸۰۰۷ Vv | fo -cOKBKu x ۱۷+۳۱۷۸ tc ÛY ΚΗΘ, 
যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন 
অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে, আল্লাহ পরাক্রমশী] , cB 00] 0%: 
27721 ۷۴ 07۸'8۴٢ 01061011010 hvgéy Zw i Aw 1۷ 
Abfe KitZ cvi by 1000-আল্লাহর নাম সমূহ ও তার গুনসমূহ এবং 
۷۷۲580۱۴۱ 6 ٥ | 
cÀgZt ٦۷۶ 20٢۷ (iiy ۸۵۶۲۷ DÉg 66 ۷ 
আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম চরিত্রে পূর্ণ করেছেন | এবং তাদেরকে সংশয় ও 
cii Abpi Y 11 gj রেখেছেন | আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
FIG الله‎ ৯১৪ لمن كَانَ‎ 8০০৪ Bl ὦ ০৯০৩ في‎ ῥα آذ كان‎ 
| [الأحزاب/21]‎ 15884 a 3453 ja YI 
A 00তোমাদের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যে 
DEg Av k d iQ δ᾽ 
ا۵1٢‎ AY iow | cw| KiY Ges AVY cebóKux ntZ 1۱ | 
সাবধান করা | আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
MIG عَلَيْهم آياته‎ ας منهم‎ ১৬০৩ Gali فی‎ এ Gili هو‎ 
[الجمعة/2]‎ ally eus (42823 


° miv Ab-bnj Aw 16:36| 
7. my A b-bmvA gv 4:16 5| 
7 m Ay -AnRe 33:21| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 53 


A Og wititi ga t K 6۴8٤۱۳ tc ÛY )) ۵ 
Zi 10400101107 Aw 008, ZW i iK ciel. ΚΗ“ Ges 
μυ ἀνε! 01187] θ᾽ 


c Dei ۱۷۳۷۱ (AY ۵8۸۶۵۰۷۱۷ 0) ` wZimgn K K? 

DÉit- iwmpMfYi (AVY ۵۵۶8٥۷ 0) ASK ,i ZtYO 2 

11010, 2۷۸۶۰۷ nj t 

e ki (δὶ KiW- মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং 

WW eZX 1101 Bev 117 gj হওয়ার আহ্বান করা। আল্লাহ্‌ 

7101 vetj bt 

ὧν 5863 ὦ ২115 03535 νο 23553 ὦν ০১০০ ০১৮৪ Enh 

A 0 (তাঁরা (নাবীগণ) আল্লাহর রিসালাত প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় 

করতেন | তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব 

এহণের জন্য আল্লা) ht ó| 0^ 

e (bi AeZx 0881) 61011 {- আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

ο agii 05305 لئاس‎ oii dy এ ul is ৪ এ, 
۱ | [44/0233] 9১482 

Α _ 800 لاع‎ 1080 Aw 0010 fjv (KzAv) ۵۸ ٥2٥۷ 1ئ4‎ 

117 Avcw J Kf i mgib H me 1610 wez Ktib, th H v 

71 cl AezWivntgtQ, huz 1۷۷۷۸۰ d ۷۴م‎ | δ᾽ 

e DZ Kj WYi c_ 00001 ΑΚ W 017 00۵ 

Kiv Ges ZW “لع ۶۴ا‎ mmsev | Zw HK kw 8ح‎ 8 

করা | আল্লাহ তা'আলv 61 bt وَمُنْذْرِينَ [النساء/165]‎ aia ১:০৩ 

A. OOmmsev 8711 f XZ -c Ok 6K u xi wn MY3K tc ÛY Ki | 0° 


? ۷۸۷م‎ ۰۸10۴ 62:2] 
? mA ۰۸۷۵۷ 33:39| 
° miv Ab-bny 16:44| 
*5 miv Avb-ibmv4:165]| 


54 gi Yi ۸۸۸۱ ) Ki Yq-eR fx 


ο 00011010101 KER 101 ألم‎ | DEg Av keb ΚΗ 1۱ 

আল্লাহ (সুব:) বলেন: 

এ ০ ২)‏ في 83৭ এ ০৬০০‏ حَسَنَة ৩৯১0 ῥοαὶ‏ اله وَالْيَوْمَ 
ΑΙ‏ 5553 الله 0285( ৮1১৯১]‏ : 21[ 

A 90618171011 Rb" πεν gta |2010 DEg AvkO 

ZW i Rb 'hivA ٣۸۱ εἰΚή cO vKti Ges Ay ۴ ۴ 

ء٣‎ 

e আল্লাহর শরীয়াত বান্দাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা ও ۹-۰۸۷ Ki v 

iw MiYi (Ay Bmmémy y) ΑΙ 088171 wcif 1| ۹6 

W ۲٣٢۱٢۷ Zuv ZW i ۴۷ھ‎ ûû fe 1۷آ‎ 

01| 


c Dei mj (mk) Gi beyquZi c Wf ve Cg ۸ nte? 
01 তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়াতের প্রতি ঈমা 
۸۵۷٤١۷۵1 07081 mgmi ΟΚ AbZg 010] Gi Dci 
ঈমান আনা ছাড়া কারোও ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। আল্লাহ তাআলা 
etj bt 

وَمَنْ لَمْ 0৯১] ἀπο ৪ 4৬০3 এও ৩০৬‏ سَعيرًا [الفتح/13] 
A Ὁ (যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেসব‏ 
Kw tii Rb Rj ὁ A Moe Og tt Q 0‏ 
নিন বর্ণিত বিষয়ের উপর ঈমান আনার মাধ্যমে নাবী (সাল্লাল্া॥ A j ۷‏ 
ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে।‏ 
আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর‏ 007 
miüsK AW ۸۸۵ ۴٣۷۰۷ ۸۸۷ ۴٥۵۴ estk Ww 70810110110,‏ 
Wi ΒΑΜΗΧ AV -LV NY Gi eskai, ZU | Aww i bey Dci‏ 
εὐ nDK| Zu {ZI wEeQi ۱8۵ |‏ وا لام | meQEg i^‏ 


নবুয়াতের পূর্বে চল্লিশ বৎসর, নাবী ও রাসূল হওয়ার পরে তেইশ বৎসর | 


? my ۸۷8۸۸۷۷ 33:21| 
° my Ay -d Zn 48:13| 


01711 ۸۸۱ ) 0 55 


1010711 নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে বিষয়ে সং 
॥1010) tm vel tq ZuK wkim Kivu Th el q b عام‎ κ b, 
ZW AbpmiY Kiy dh πίη niZ ww wa KiiQb ١۱۱۱ 9۵ 
(1110) 71117 eiZ KV wb th aw ^w KiitQb im ۴ 
আল্লাহর ইবাদাত করা | 
21702! তিনি জ্বিন ইন্সান সকলের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল এ 
কথার বিশ্বাস রাখা | সবাইকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
অনুসরণ করতে হবে | আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
[الأعراف/158]‎ ৬১৪ 601 اللہ‎ 0০৩ οὐ الس‎ 15 gà 
ف۸‎ ejf m Qe mj! Aw Zw i ۶ i ca 
আল্লাহর রাসূল হিসেবে 1087 ntqiQ| Ó 


P22Bt 210 Wm Zi c& 00010001710 mekê | 101 bie 
তিনি আল্লাহর খালীল | Avg ms #bi mibi evibZ Ww ۵ 
(01071 gw K, Ges 71৬ πῇ’ 00010100010 Ὁ 18 
805 Wb mD1R KiDmdii gw K| Zu 087 mem evDEg| 
AwKwk 7008 ৫0116 780) DxV Ges Zw Wm) V 0667)6 
ΠΚ] wmj Zi iwZ ۴۷۱ 
CA gZt A vara তাঁকে মহান মু'জিযাহ্‌ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন দ্বারা সহযোগিতা 
KiiiQb| Zvnj ٣۷'۸۷ -কুরআন আল্লাহর বাণী যা পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন হতে সংরক্ষীত। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন; 

[9 [الحجر:‎ (১৯৪০৭ 44 ৬ ৬৯ এ) 
A টি 0060 Aw KrAw i (210, Αἱ AWB Zi 
tnd MZ Ki ¥ O" uz Avi νο b 
১১০৯ ৯55 مِن 05 435 ولا من 445 تذزيل مِنْ‎ OH لا أيه‎ 

[فصلت : 42] 

A_O0ewj 017 80001101177 cui bv bv mgtb ۷ 
πο t K| GW CÊ wq, mcÜsmtzi c t +K bij KZ.| 01: 


+ [8 ۰۸۷۸۱۵ 7:158| 
10 κα! Qu 11011101018] 
D! ۲۷۸۷م‎ ΜΑΙ 15:9| 


56 gi Yi AMI cti: Ki 70۔۹‎ 


|0Zt নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রিসালাত প্রচার 
(1110), 0007 Av W KiiiQb, DxSZ£ it ۳ 
mKj 8۷ Kj Yi مانام‎ κ 1100, | Zú 06 Drmwz Ki 1Qb| 
mKj εδ ΑΚ W ng ZW DxSZK vila KHiIQ| | ۶ 
7110 meab KiitQb| nv KiitQb, Απ Drmn ۸ء‎ 
Ki 105] 
m&gZt তাঁকে (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালবাসা, ও তাঁর 
16100 1081 Rubi | mj mRxei Γή επ Dci 
"ماش‎ 10 ZuK mb Kiv ۷۰۱ ۰۱ 
তাঁর আনুগত্য “πὶ! নিশ্চয় ইহা সে হকৃ বা অধিকার যা আল্লাহ তীর 
706 Zw bwx(mv) Gi Rb me - 11100] KuY Zu 
ভালবাসা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর ভালবাসা, এবং তাঁর আনুগত্য প্রকৃত ci 
আল্লাহ্‌র আনুগত্য | নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ 
Ub alas ale | اللہ صَلَى‎ 0৯43 814৩ Δι رضي‎ 55০৯ (ο عَنْ‎ 
১১৩ إِلَيْه من‎ ০45194০৯6৫২ یُؤْمِنْ‎ σημ ৬৩৪ 
১33 
A 90701108770) 08480001117 01 ٥۷۸٣ 018- 
AW 71 KU Zu i TQ πέν, πλιγῶν | mj gy i 
Pi ٢2 bvntey O 
॥ 002 t নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দরুদ ও সালাম 
tekxtekxcW ۴۱۷ Ku Y KcY H ব্যক্তি যার নিকট নাবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম উল্লেখ্য হওয়ার পরও তাঁর উপর দরুদ 
পাঠ করেনা | আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
4০19০ ৭ الَّذِينَ‎ 5 লে ৮০ ০৩১০০ الله وَملابكتة‎ ὁ; 
۱ ۱ [الأحزاب/56]‎ ০০1৮৪ 
A $060q Aj 01681081117 Td ti kZv i gia) ۹ (ἴον 
KHb Ges Zu {dti kZWY bex Rb" Pvt ^| ۷ 


Ὁ} my me gyg ۸۸۸۷۷۷۵۸ v 41:42| 
10 epi x13, 15 | gm | 


0171 AMI ) g-eR Dg 5] 


17101 ॥ Dex Dci if cW Ki Ges ZuK h v fue mj 0 
Ruby | 05 

begZt নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সকল নাবী 
(AY وماق‎ ۸۵۷۸ 0) Zu i 1161 0000 7007] Zte Zw i Keli 
Roeb, 086) Roeibi 07 bq| ZvGgb Roeb hy wei Y 0 
Awi vRwbby tm Reb Zu i πὶ; 078 001 ٣)۷ 


'kgZt Zw Roel kw Zu mgtb DPzAv 00 bvKiv “زم‎ ZW 
Keti Zu Dci mjw ۲٠۱۷۷ 00 07210 q bv Kiv ۱۷ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ইহতেরামের (خ-٭‎ | wibi ci 
তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্মান করা, তাঁর জীবিত অবস্থায় 
mib ΚΙΝ 00] AZtci 2۷۴ Awiv mab Kitev th f ve 
[10810110110 2۴ 10180101170] 


আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ «d b; 
19১৬ ১৩ Guill ০৬০ 53820131185 لا‎ μα] الَذِينَ‎ 5) 
(63535 لا‎ Al أن تخبط أَغْمَالْكُمْ‎ ০০ 2০০ كَجَهْرٍ‎ silo Αἱ 
f [2 [الحجرات:‎ 
A 6 0t (010 ΜΥ, ٥۷۸۱۷ bex ΑΝ quRi Dci 124 | 
۸۷ qR DüzKiivbvGes tZWivwiRivci ui thgb D'P ۷ 
ej, Zu mé tmiKg D'Pfi ۴۷ ۶ ۷ bu 6 ۵۷ 
1704 | mo Awj Nibó | 110 hve A 06170110081 Kit 
ci te by 00) 
GKV kZgt তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদের) 
۵٥۷٠٢۲۷۸۸۷۸ I Fi} fj ٥٥۸۷۱ Zw i 101 mt eUZi 
iV Zu i 1۷۵۸۵۸۷۸۷۸۱۶2 evzw ۱۶۴ا‎ Mi ۲۲۱۷۸۷ ۸۶۸ | ZY i 


7 Bey 61701] Qwqvt 1Κ εὐθν ΚΗ ὁ, Û م۳۳‎ mj زا‎ û Ay m | 0911 0 Gi 
Dci ΑΝ wi mj 706)17 e§ ۴۵۷ ۸۸۸۶0 tdi kZw i KuQ bes cÜsmvGes fd i KZ i 
mj nf ۷ص۷۲۱۵‎ Αἱ Bow 17100170101) m ixt 1Κ eYBvKzib th, GLub ΑΝ vi 
mj WV ejiZ 1007 Ges fü ti KZw^ Î mj V زع‎ 17 8+ 900 e§ bv ۶010 (Zw mi Beb 
Κι )| 

5 my Ay -Amke 33:56| 

06 myvûRjZ 49:2| 


58 gi iYi AMI cti: Ki ۹:70 


চরিত্রে কোন প্রকার আঘাত হানা হতে সাবধান থাকা | কারণ আল্লাহ 
তাদের প্রতি রাজি হয়েছেন, ও তাঁদেরকে তাঁর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
| quni. Ta) সহচর হিসাবে নিবচিন করে নিয়েছেন। এই উম্মাতের উপর 
ZW i mt ع قاو احلا أذ ةلاع‎ 1011 ۱۷ 


δὶ kZgt তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করা 
হতে বিরত থাকা । কারণ অতিরঞ্জিত করা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বড় কষ্ট দেওয়ার 5-83 | ۲م‎ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ 
سمغث‎ Hall ৮০ ἢ φὰς عه‎ এ رضي‎ ১৯৬ ৮৮৭ ALE Od ৬০ 
০ ৪৩০ ¿bi LS 5১১৭ لا‎ Ὁ οἷς 23495 صَلَى الله‎ লে 
21533 ὦ) Sé 1l già ১১০ ও ০৪ ৪১০ 
A 90701 1110 eui ۶ی‎ (10110010101 01181) 
لاو‎ Bow (AY ۱۸۵ ۳٣۸۷۰۷ 0) Gi ev Aw iz KH G | O7 


রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্মানের ব্যাপারে বেশী-K 1 
وہ‎ 90) bv ۴۸۸۷۱۰۱۷۸۰۵۱ 78780 01007101811) ͵ 10 
bwa ۴۱۷ hebu Zu ghvóv mb | ΓΝ ٢١٥٥ ۸۴۱ 
(040 18600 hú 0020 ‘eko nj Zw ))۸۱ ۱۷۲ 
করা, তার নীতির উপর চলা ও তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
AbKiY Ki 
أ‎ 0۷ KZ gt নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনা 
CW nie 20117 007 | Wi T o kimw θη GimiQb ΖΝ 
উপর আমল করার মাধ্যমে, এটা তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
۸۵۷۰۴۱۷ A D Zú AMZ’ e τε আল্লাহরই আনুগত্য, আর তাঁর 
(সান্রাল্রাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাফারমানী TS আল্লাহরই নাফারমানী | 
Ai ZWK cYEde wk | AbpiiYi 08100 
cu c Yee C90 AbvnH _ KT আল্লাহ (সুব:) বলেন: 
A 3 2555 لَكُمْ‎ ১53 A 4৯৯ فاًبغوني‎ ও] ০৬৯৭ μέ ὁ OB} 
[31 : عمران‎ Ji] (৮৯০ ১৬৬ 


Ὁ] mm eji χ3445| 


0171 ۸۸۷۱ ) g-eR Dg 59 


A $0ej, Ou m | em, 7011] Aw ۷۷ 
Ki, A vain 17104 ۱۶۴ Εν 11610 Ges 70 | CC] 1 9v 
KH ft feb] Ai Av AZ$ كل‎ gx, cig qi $07 


cümGghb K Awj Αθ ۸۷۸۰۸ cil Pj y YK? 
01: 010 Wb للع‎ Awj 11010111078 cil Rux _ ۴۱ 
000 nv xm ۴) 
رَسُول اللہ -صلى الله عليه وسلم قال )14 مات‎ ὁ) 85258 عَنْ أبى‎ 
ele من صَدَقَة جَارِيَة أو‎ κ Ae الإنْسَانْ انقطع‎ 
Αἱ gei صالح‎ এও 31483 
Α 9 086) 01 Biv iv থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) 
ejj 300, πιὸ 001 ۷۷۸و‎ Ζ4 πη! 0] εὖ niq qq| zie 
ib ۷ .. 91871 27/072 ctl 217৮6100100) m Kuq 
001 ( 8) 600 TKw و ز8‎ Hi hu 01110 01 00100 πα] 
(Wb) 0 ΙΚῳ PK miv HH لاط‎ 011 Zi Rb” Ἂν 
Kite] O Aci nv xm ΑΝ | ۶۷ 
قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أن مما‎ ০৪০৯ عن أبي‎ 
يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا‎ 
صالحا تركه . ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه‎ 
أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته . يلحقه‎ 
من بعد موت‎ 
A 6 আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (π|:) 
ejj 100, ضور‎ eWi 07) ct thmKj Awj | DK ΚΑ Zu 
زوم‎ bw hj nq Zvntj u TKO Bj & 1111 qv Bj | 
chi Kiv DK mšÍ ΠΗ لاط‎ qu 7۵ہ‎ ev KIA vbi gow K 
ewig NU qv gmR ZixKiv ۷۳ ۵۷ Zix Kivu ۵ء‎ 
cui ee 11010 7807 | my*mej Ae 00171 η΄ THK - 
mi KiKi hU qi. G meQygZ,eW i Awj bg hy nq| 01৫ 


7 m Ad Βα! ὁ 3:31| ۱ 
0) mm gm و‎ 4310:0127 ci thB mg Í fbKxgubyl i KU tc QteÖA η] 
1 Beth 0801 242, 60110100010 Aa η] 


60 gi iYi AMI Ki g-eR fx 


QV Kii gta H 0۷ ۸۲۷٣ ۱۷۰۲۴۲۰ ὦ Kii | 8: 

(K) gm& ^, Βαζχίν gv ۱۷۰۷۱ Bmj ۷۴ 30101 10 ۱ 
bjKc (0082 | 

(L) H Bj 0 و06‎ ٦۷٢۵۸۷۶۴ wif RU ΖΝ πὶ | mnm mpi 0. 
10 Ges ٦۵2 Wik | 10071101017 1011 D? 
Di 3k" 01771 Miel Yv Luz. mnthwlZv 00, 0600 0 | 
۷ء‎ 

(M) eB ) ۹٤۷ 

(N) Ab b xc ۴ ۳۰۷۱ 

(0 Az:ci 1٦۴۴۷ πἑ bi mKj ٦۴ Awtji ml qe Zi 
۱۷ 2۴۷۵۷۲۱۰۵۰ hw 2۷ ۷۴۷۷٢ أ‎ “۲۷۴ ٦۷۸(۸ _ bl 

(P) 0771 Rb" mte&g nwquvnj Zi ۱ ۵۱۷ 
Kiv Zú Rb Ον ۷۸۲۴۱۷۱ zi cf ng nX ΚΙΝ ء‎ GRD’ 
06110810010 0010 10181 dih n% Av w Ki3Z 1161 O°! 


JK mšÍ ὦ hw fiib لاط‎ 01110 71011) 7110 2141 ۴ 20 
Rb 01161010110) Kite 6 6: 
| 4: [الإسراء‎ (1৯৮০ ο كما‎ ৯০ ০) 

॥90701 cË "quKi b thf ie 'kkte Zuv 00010] ú b- 

cy b ΚΗ tQb| 0: 

ILE [31101101010 | mr bvni e`] Amr nq 7+ tm 

8071 ॥2/মাতার জন্য অমঙ্গল হয় এবং মৃত্যুর পরেও আল্লাহর 

(80 07107016011 01011011001 10161 thgb cwl 

(700) Bikv 110. 

৬৯ من الجن والإئس‎ 9৭ ον ο ἡ Ui 196 الَذِينَ‎ 053) 
[29 : [فصلت‎ {OLS ০5358 ali تخت‎ ας 

A 90181000111 αἱ te, [1001 ie, Wb | 00111 gia 

hiv AWW HK c aó 10117078110 Aww i ΤΝΤ wb| 


Hw Cümimpa 1/308| 
1? mivebxBmi Bj 17:24| 


0171 AMI ) g-eR Dg 61 


۸۸۱۷ Zw i 76 ΑΦ (νηὶ bxP ile, huZ 201 
1001 1 10570 nal δ’ 

Zú 923 cti mšÍ b W Lue? G‏ می , ۷۷ء 
vbi [0110২111011 017 πήνβεῦ Κό Κ᾿ ۰‏ أ ثم Rb"‏ 
πίῃ 608 0110 came 0۰۰۸ ۴۶| [11101 cw © 7061)‏ 
Db Ki 70100010001) [6000 0111 0| ۷۵۷‏ 
vbi 078 cti W nte? tm 70৬ hue bv‏ 131 )93111011011 
Rwbdg he? 17107 Rb gy i Ku Y nie bvalstm Ky Y‏ 
nfe| 78 00600107107 73111011017 tm Zu msl bK‏ 
b mme 71710111010 e` πὸ! Ὁ ۱۶‏ أ ثم IK‏ 


nv xm nv Kuq RwiqvgeK vef boK Ri K να] vnigiQ| Gi 
6811 ΑΚ mv Κνη 51010110108 11010 hvgwyli 32 
cH ΑΙ 000 Rw Wiel 1100) MQ ۸۰۴۴۷۸ mv ۶۵ 
Rw qv হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে] mn 811 01000 ۸۵۱ 
ki bw 11010 06] Hub ۸٥:۸۵ 10) 0100 nv m eWD 
11010: 
ea قال ما مث‎ Alig عَلَيِه‎ A صَلّی‎ লে ১৩ du عن اتس بن‎ 
4855 به‎ Αἱ 64 55 أؤ‎ EL) Αα QS ০০১ ০০৪ 
অর্থ: “আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ 
KiiiQb, thew 0100 effi 28111001011] ۲۲ Zv MQ 
πῃ | 06578110001 ۷۸۰۵ ء٢‎ evDcKZ nij v 
60۷2۷ Rb mv Kvwmwe MY nte| 015 
ZB Aw! 042 ۸۷۷۵ GmKj KURI gw tg ciKvj i Rb ΚΟ 
mÁq KH iw| ΑΝ memgg ۷۴۸ ۸ Rb 
কতটুকু পাথেয় সংগ্রহ করেছি। এ বিষয়ে চিন্তা করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ 
(me:) 18110101100] Bikv 110: 


13 miyd mmj  41:29| 


Mt mom ۷۷ہ‎ x6012; 0101 Gesci cuti Dci ' ۸۸۵۸۱ 


62 gi iYi AMI cii: Ki 70۔۹‎ 


Ó) الله‎ 19803 ৬] ৩5৩ ما‎ ἐμὰ) ১৬০ الّذِينَ آمَنُوا انوا الله‎ i u) 

۱ ]18 : [الحشر‎ (95৮4 با‎ ১৯ اه‎ 
॥ $ (হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় ٭‎ Au ۱ 
017 03101111111 AW XK vj i Rb" κ টো (110;17011 
আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা ঘা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক 
۸0 | 0 


08900001100, bm 10180110011 072 cil Pj ~ WK? 

DÉi: nV 1018 mv Kuq Rwqv thf e 073 cil Pj y aK 
WK tZgWf ve ,bun 7900 072 ci Pj y wK| 10): Amr 
msl ΠΗ لاط‎ qu wibgvnj ZixKiv| tekwvevcWzv 
পল্লী প্রতিষ্ঠা করে যাওয়া | অসিয়্যাতের মাধ্যমে কাউকে ক্ষতিগ্রস্থ করা | 
fhgb: 0101 ΑΚ ὑό ΚΗ 10} ΤΙΗΚ πὶ ۴ ۸۶ 


ΚΗ ΠΝ ov 
Wily Aa 10: 
ما يجب علي المريض‎ [ΝᾺ ΚΙΥΧΙ 

cOegZict i hú ۲۱۱۷۰۷ i 00101101001? 

0611 (1) fh eW 86101 00017811011 gzà 10000001050 

গেছে বেঁচে থাকার আর কোন আশা করা যায় না, তার উচিৎ আল্লাহর 

ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহর তরফ থেকে লেখা IATA 

Dc < ঈমান রাখা । আল্লাহর প্রতি A-a Yv ic Y ΚΙ GUB Zú Rb 

উত্তম | কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন: 

ὁ) ০০৯ 91 ১৯১ এও 0543 ১০৬ ALS ০৭ ὁ) casali ay ose 

1১35 ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ‎ এ 913 خَيْرَا لَهُ‎ 948 385 5154 AUG 
αἱ 


ΠΣ miynki 59:18| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 63 


۸_۵۵0 0۳51 Ae UAW ۱8۸۴ Zú mKj KAB )۷ GUvgyb 
QovAb’ ۴۷ vtej P Lvhw by Zi hi Lyi 052 vim Zte 
সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে এটা তার জন্য মঙ্গল। আর যদি কোন 
vec’ AumzZwij mei KH GUM Zú 7007) 0 
ZW الام‎ etj b: 
ὅδ) 4০ ০০৭ وَهْوَ‎ 9) ৪৬৭ 68955 
A 60108 ۷ যেন আল্লাহর ব্যপারে সুধারণা করা ছাড়া মৃত্যুবরণ না 
KH Ó 
(২) মৃত্যুর সময় একদিকে আল্লাহর রহমতের আশা করা, অপরদিকে 
17110110071 kwili fq Kivu 00008 Αν 091] 
۴00۷۲۷ xm ۵ 60" 
وعن أنس قال : دخل النبي على شاب وهو في الموت فقال : كيف‎ 
تجدك ؟ " قال أرجوالله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول‎ 
الله صلى الله عليه و سلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن‎ 
إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف‎ 
A 900] (101) niZ ewD Wb etj b, GKRb hgiKi 078 
সময় রাসূলুল্লাহ (সা:) তার কাছে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, তোমার কি 
অবস্থা? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর 
10171 ۸۷۸۷۲ KW Ges 10100 momi ecui fq Kul 
রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন; এরকম সময়ে যার মধ্যে এই দুইটি বৈশিষ্ট 
পাওয়া যাবে অবশ্যই আল্লাহ (সুব:) তাকে সে যা আশা করে তা দান 
Kiteb Ai hvt +K fq cw Zú LK ۴ ἐνὴ tebû I" 


(3) hzB Kó TK gZz Kwbv Kite by TKbbv nv xm ew? 

0 

عَنْ أبي ὁ) 5১০১‏ رَسُولَ اللہ 25 Ale. এ‏ 773 قال لا يَتمَنّى أَحَدُكُمْ 
الْمَوْتَ ú)‏ مُخستا Ak‏ 31355 013 مسيئا 558 ৩805‏ 


H6 ঢা g 7410, eBn 6806, Ang’ 14125, 14532| 
71010010083) nmb πρὶ ۰۷۱ 


64 gi Yi ۸۸۸۱ ) 70۔۹‎ 


অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন; কোন 
ew 1Π0 )) 41 ۴)0 Im mr fj W ng 
Zumt nqZ ZW TK Awj ey 0461 Av hw Amr fj K nq 
201 21 61101160111 
Aci nv xm ej vniqiQ: 
১2৮৪০ صَلَى الله‎ পে قال‎ ৮৬ ὦ مَالِكِ رَضِي‎ ζῇ ০এ ৫০ 
فاعلا 085 اللّهُمَ‎ S ES ¿à مِنْ ضر أَصَبَة‎ call 2৯৭ ৪55 
ΜΗ নাল 
۸_٥0۸ bm 861) gw K (i Wh :) 112 εὐ D Ww εἢ b, রাসূলুল্লাহ 
(mv) ejj 200, hZ eo wc B Awnf 01100100110 ۸۷ 
bv ΚΗ| hw 01081810117 nq 71011 thb Gf We etj, ûn 
আল্লাহ! তুমি আমাকে ততদিন পর্যন্ত জীবিত রাখ যতদিন পর্যন্ত 
7087 WvAwwv Rb gj RbK 00| Αν hLDA Rb’ teyP 
00107 70101167101) 80 60 
(4) ۵و‎ ۱۷۵ Κιν mag 011] ۳۰۱٣۴ 
G eci ۸۳۷۸2 ΚΙ nv xm ۷ 07 
ed ῥα; الله -صلى الله عليه وسلم‎ 0৬3 dú عَنْ ابی هْرَيْرَةَ قال‎ 
¿32 (la ὁ) 038 4 مَالِه فَلِيُوَدَهَا‎ αὶ لأخيه من عزضه‎ Aaa ১০ 
صَالحٌ أخذ منه‎ (pae ΑἹ كان‎ ὁ] فيه ديار 93 دِرْهَمْ‎ OY القيَامَة‎ 
صَاحبھ‎ ০৪৭ عَمَلَ صَالخ أخذ مِنْ‎ Αἱ ES αἱ صَاحبٔة ء وَإِنْ‎ ০৪৪৩ 
Aye ELS 
অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, যে TÊ 
Zú Aci ۴۴۷۸ f 81201 طاو‎ mab A evguji Dci hyg 0 
tm thb Aek B ZvWquizi AvwMB 00108102701 0۷ 
ImWb {Kb UKvcqm, wbi-P img MOY Kivnte by 6157 
hw TKO DK Awj WK Im j VZV cu bv TK Wi ΤΊ Ων 


118 
119 


mmn eji 27235 | 
mnn ey x5671, 6351, mma 7 g 6990| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 65 


nie| ΑΝ 10100101000) bv نے‎ Int ἡ أ شاع‎ bw ἣν 
7100) 000 j tL f | 01160] 120 
nV xm ۸۷۷ ۵ 11010. 
La الله صلی الله عليه وسلم قال أَتَذْرُونَ‎ 0০ ὁ 552 أبى‎ ০৪ 
Calli) 9 Quà ειδα 93 فيتا مَنْ ل دِرْهَمَ لَه‎ ০০] الْمُفْلسُ. قَالُوا‎ 
1১৪ شَتمَ‎ ২৪ 5053 $1553 وَصِيّام‎ 59 τσκ» 
هذا من‎ ০৮৪1৪ ০০53 هَذَا وَسَفك دَمَ هذا‎ OL وَقذفَ هذا وَأكل‎ 
عَلَيْه‎ 0০৪৪ أن‎ OB 44 28 ¿Lš ALLS وَهَدَا من‎ 4058 
فی النّار‎ £ b É Ale Qs bš 2১৪৬৬ من‎ Sa 
অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সো) বলেন, তোমরা 
K 70011610101 ৪1101 [0180 00110 زع‎ b. Aww i gta’ 
81171116116 ejvng fh εὐ! wbu-ling, UKvcqmv 
নাই। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, আমার 07871 gia 0 `w 2Η 
eW thew Wqugizi ۷۷ ۸+۶۴ mj Z, md ۵ ٥۷ 
ibiq 0116 A. P tm ۴۷۵+۴ Mw ἡ 10, KOR Acev 80 
AgsKi gy Ab wf te 110, م۸۴۶‎ Lp Kii 0, Agf +K cy 
(110, 82101 H eWi DK Awj T SK لاء‎ 011 cu bv 
("Κα Kivnte| Gf ve hw 2۷ Atb'i nKiAV w Kivitkl nevi 
CD Zú ΠΚ Awj,t v mñ 070 hw, Zwtj 6 i 
, 00 ./ Ἡ tT lqvntel ΑΖ:εἰ ZuK 70100  )۷ 
nie] ا‎ 
রাসূলুল্লাহ (সা:) আরোও বলেন: 
০৯ qid BAYS دياز ولا‎ Š ০৪৪ ὀρ 4০৩ مَنْ مات‎ 
5313 
A Oûth e ۲۷۲۷۸٣ Ae 011] (fm αἰ κ) | Lib ۷ 
ibi- r Img, UKvcqmv Wie by ILD Wie 10۴ Aw) Av 
e Aj Q7 


1 ein 6748, 11780] 
1 mo gmy g 6744| 
P ῃ7γ iK miKg 2222 mb ΠΠΧ| 


66 gi Yi ۸۸۸۱ ) 70۔۹‎ 


FEUILLE 


ما أرَاني إا ia‏ و وہ و سرت 
وسلم وي لا a‏ بدي اعز علي مك غير تفس ملول اللہ صلی ὦ‏ 
عَليْه وَسَلَمَ δι‏ عَلَيَ Cos‏ فافض iila 1535 al Ab ০০৪৮৩‏ 
gai 031 98‏ ۱ 
A θθΑψεὶ (101) 017 680 ww ej b, hLb DÚ Πχὶ mgd‏ 
DcWZ nj ZLb AwwK 000 wZviwzZi tej 0 WK1j Av‏ 
ejj b, 0010) wb hixi gq vb 00000010110] ۷٤ i‏ 
আগেই শহীদ বলে মনে করি। আর আমি আমার মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ‏ 
ماع 2٣0۷ ۴۴۹ gh‏ ۷ا۵۴" (mc) Qov Ab KODE λη΄‏ 
by mpi Zw fhib i. fh, Avi KQyFY AMO] H‏ 1110 
ΑΝ ZV febti mt m‏ ]016 12001081011 
(11৫10 010 mk 16)111 nj Ges 17008 080 000‏ 
kax 0| 113‏ 
RIN AwqZ νι ΖΒ Kiv DPZ| nv xm εἰ v‏ 6 )5( 
:11016 
عن متالم عن أبيه أنه ০১০০ kaca‏ الله τν‏ قال « مَا 
ὦν ৪০0৪ VET‏ ْنُ d.a) ৬৬০০২555000 να μέ‏ 
اللہ -صلى اللہ عليه وسلم۔ قال ذلك )3 ৫3 ১৪3‏ 
অর্থ: “সালেম তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে‏ 
ej 17 [1 10100, ΙΚΦ e Wi ۸۸۵۴۷ DB th, Tm ΖΝ guji ecw‏ 
bv Kt wb i আয়ে দেয়। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বলেন,‏ 1207م 
যখন থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা:) কে এ কথা বলতে শুনেছি তখন‏ 
THK GK il Ggbfve 11101011081) Aw 8107 bwv‏ 
ew ki bxP Qj bol‏ ۸0۷ 


123 


mn ey x1351]| 
124 


mn gmy 0 4294| 
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(6) th mKj AY Rb DÉiweKu mË mete cw bvzw i 
Rb weikl f e AmqZ ۱۷ 
A 5 (সুব:) ইরশাদ করেন: 
للْوَالدَيْنِ‎ Aaa gl 1০৯ ترك‎ ὁ) ἐς ταὶ! 2৫551১০৯12৭ cuis 

[180 : [البقرة‎ 5৫১ ০ ৬১ ১১৯৭৪ وَالْأَقَرَبِينَ‎ 
A eOtzww i Dci dih ΚΙ vnigiQ fh, hLb 1794 71۶2 
DcWZ nie, h tm 100 mud’ 1) hw, 716 عا‎ ۷| 
WKUZ i Rb 0011610 AwqZ Kite| GW ا۶‎ 
` 2 | 607 
01008710100 AY i Rb οπή EK AwqZ ΚΙ ۵ 
(11110101216 ۸۱۷2 00 wZvgZvl thm) ۸۰۱ 
gZze W i | qwim mimte ππί cw Zw i Rb ۸ Kivhve 
by TKbbv Dnv wivmi 10171 gw tg 01011 (iwZ) nig 
গিয়েছে। এই জন্য রাসূলুল্লাহ (সা:) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন: 

&i gl ἅλμα Ὁ فلا‎ 48৯ G& ذى‎ S أغطى‎ ও ὦ) Ó) 

অর্থ: “নিশ্চয়ই আল্লহ (সুব:) সকল পাওনাদারদের পাওনা (মিরাস 
6১001 ۸۸۸۷۱ gle tg) PKig wigiQb| myiw 101 quim 
Zw i Rb Tb AwqZ Kivhve by OP? 


(7) AmqZ 8۲۶۷۴6۹ i GK Zzoqwk ch&l Kivhve| Zu fekx 
ΑΜ 108] eis ZV TP GKUzKg KiB fj | TKbbv nv xm 
ο. 


لى d‏ عليه مام في حة الوداع فمرضك مرضا Hd‏ على 
المؤت فَعَادَنِي 0959 الله ৮‏ الله G ¿à Lag Ale‏ رَسُول الله )& 
لي Yaa‏ كثيرًا وَلَیْس يَرئُني ا اة لي أفأوصي ৮03‏ مالي قال لا ৪‏ 
بشطر ολα‏ قال لا এ‏ فتلت مالي قال ৬০০5 এ] μάς এ এ]‏ 
তত্র ὁ‏ 263 أَغْنِيَاءَ এ] Sal 99884 AE AES 0০০ এ δ‏ 


15 mkv eK ii v2:180] 
DE yyy Awy δ᾽ 2872, Wi whx2120, Ang 22294| 


68 gi iYi AMI cti: Ki Yq -eR 70 


GA Of κως‏ تفقة تبئغي بها وَجْه ulus ὧν‏ إلا أجزت عَلَيْهَا حَتّى 
μμ η‏ 
A 60101 8610 Aw | qv wn (iwh:) etj b, Aw 0101‏ 
রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সঙ্গে ছিলাম | আমি মারাত্মকভাবে অসুস্ত্ম হয়ে‏ 
পড়লাম এমনকি মৃত্যুর আশংকাবোধ করলাম । রাসূলুল্লাহ (সা:) (۵۴‏ 
দেখতে আসলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার অনেক মাল‏ 
Iqumiagd Aw 00] Aw W ۸ `)‏ ۸۷0۸_۲۸۸۷ 
তৃতীয়াংশ মাল অন্যের জন্য অসিয়ত করে যাব? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন,‏ 
by Aw ejjw, Zn} Atal gov] Wb ejtjb, by Aw‏ 
ejjw, 7111) (ক তৃতীয়াংশ? রাসূলুল্লাহ (ση:) ejj b, ni GK‏ 
AV ZV 81006110101 Ww εἰ ἢ b, fn Πὰν‏ 22.1066 
Zw iZwW ۱١۷۷+ iiK abx HH PH hwe ۷ Rb‏ 
Zgbw th, ۷‏ لان لاط Hi‏ ها fV, ZE ΠΚ Amm Ae‏ 
RxeK vibe Kite| O‏ 1111011 10101171017 الو 
Ah nV xm ew ntqtQ:‏ 
০৭৬৪ οῇ ০০‏ قال 9০1০৪ All) 045১3‏ الث إلى الرّبْعِ في 
ὢν ἕω ἐπῶν OY ag‏ سی رو سو |3 245 
b, KZBbvfy nZ hw ۷‏ ہ ): A 60861 ۸ (i wh‏ 
ΑΙΠΙ Wi GK 210411 71700 GK PZz6k ) 71۷‏ 
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক তৃতীয়াংশ কে বেশী বলে আখ্যায়িত করেছেন” ।1£‏ 
॥ 007 ΚΙ mgq 880 bwciwY οπή cj +K md x‏ )8( 
qv IM “BRD wf 8۷ ۵۸ +6 mM x‏ لاء Zv bv‏ 11161 
Bikv πίη‏ )00010611011 | ألاء LE‏ 
يا أَيْھَا الَذِينَ Ee‏ شَهِادَةُ ai‏ إذا ০৯৯ ৬৭ 5551 χά,‏ الوصيّة 
انان ڏوا AS gie‏ أو OA‏ من غَيْرِكُمْ 83101 23০‏ في Ty‏ 
ἆλμαλ 2৮০৪‏ المؤت تَحْبِسُوتَهُمَا مِنْ بَغد ο ο‏ 
ito‏ لا GAS‏ به alg Cai‏ كان ذا قُرْبَى ولا ἔπεα SG‏ الله Ú)‏ إذا 
من الآثمين ie ০০৪ ٠‏ عَلَى এ agii‏ إِنْمَا Qa sis AALS‏ 


7 যা) Αν 1524| 
ا‎ πον Αν 2076, Beto ۱ 2711| 


0121 ۵۰ ον 69 


cel 5354 ὦ ০০০৬৪ 033 عَلَيْهِمْ‎ G GAL من الَّذِينَ‎ ০৭৪ 
19450 οἱ aus. ٠ الظَالِمِينَ‎ ০4141515551 من شهادتهما وَمَا‎ 
بَعْدَ أَيْمَانھغ وَانَقُوا الله‎ ¿Lal 353 يَخَافُوا أنْ‎ οἱ عَلَى وَجُھھا‎ আও 

[108 - 106 : لا يَهْدي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [المائدة‎ AG وَاسْمَعُوا‎ 
6_م‎ 05 gybMY, 11) 7011 ۴۷۷ ۵۴۱۷ 072 0087 nq, 
210 00071011701 gus 70৮1 ga tK ' 0 
bwciwY ew mM xnte, A_evAb Fi LK Rb, hi TZwiv 
Rgxb 001 ,كلا_‎ AZtci 12014 11Κ gZ2 ٤ ۷ 
1700 i mb n nq, Zte 0010 mj Zi ci 01010011116] 
অতঃপর তারা উভয়ে আল্লাহর নামে কসম করবে যে, আমরা এর 
wibgig ۴۱۸ gj MÓY K রব না, যদিও সে আত্মীয় হয়। আর আল্লাহর 
ΠΛ Awiv fMcb 1016 by ΚΙ Aek'B Agiv , bwMit i 
ASÍ [8 ned KS ‘hw ۸۸۷۸۷ th, 2۷۷۰۲۷۶ g nigiQ, 2 
71 ga f SK ΠῚ 100 NIUQN Ab" ' W 0010৮ 
ق'‎ ^| Wi? παι অতঃপর তারা আল্লাহর ππὶ Km ΚΗ 
ej fe, Mek B Ag i mW 7011 mW p HK Avek mZ Ges 
Awiv ΠΑΝ Nb ΚΙ; Kit Aek'B Awivhwgt i ΑΔΕ 
ned GW wKUZg th, Zú v md " mWKf ve Dc cb Kite A ev 
Ziv (4 V mW τὑψμκίχὴ fq Kite th ۱ 
(WKUV ri) Kmtgi ci (cde ) Kmg cË Lb Ki vnte| Av 
আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং শুন! আর আল্লাহ ফাসিক কওমকে 
ww 1010 by 02 


(9) 01071 gla tg ۴۷ ۷۹ ۴ mab ۴۱۷۲۱۷۰۰ by Thgb: IK b 
| quimiK Zu ct" 1Κ fekxAmqz KivA ev GKRji Dci 
۸۱۷۴۸۵۶۸ ۸۱۸۸۴۸۷ ٣۰۱١۷ totqt isK ez ) ۰ 
8017101 £i bug 01111 αἱ A evcwl ۰ ۵۵۰ 
th Ask ΤΙ Ων ΑΘ Zu tPig ٥٤٤٤٢١١۷ cel. ΚΙΛΑ ej v 
11010: 


1) miv guy’ n 5:106-108| 


10 gi iYi ۵۸۸۱ ) Ki xg-eR fx 


০5০০ ৯ gUa ll; i وَالْأَقْرَبُونَ‎ all এনে Ua cai Que 
[7 : تَصيبَا مَفْرُوضًا [النساء‎ 5% οἱ Aia হে ممًا‎ 9৮3৯৩ الْوَالدَان‎ 
A 00 rfi Rb gvwzvl ۱ tl WiqtQ ZV 
7 GKw Ask 11010] Av busi Rb 0 ) 1 
KUZ Hiv hv fi +L 01010201170 GKW AskN Zvi K Kg 
IK evte 0۷۷۱ wa Z nui | 030 
Ab] BikV 11010. 
ἀπο 203 الله‎ ০৭ 2০০৩ ১০ غَيْرَ‎ ο يُوصّى بها أؤ‎ ἅμα Hi من‎ 

: [12 : [النساء‎ ৯ 
A 60..... th AmgZ KivnigiQ Zvcy tbi ci A evFY ۲۷۶۴۷۵ ۱ 
(| Kui v 1)۳ ক্ষতি না করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অসিয়তস্বরূপ। আর 
আল্লা med, mnbky | 0°! 
তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: 

Ale ὧν (gh وَمَنْ شَاقٌ‎ AM ১১৩ 3০৩ ৬৭004535০55 
A 9017 11710] nl 01116 10651011117 ΚΙΝ hve bj 
fh eW কারো ক্ষতি করল আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন। যে ব্যটি ١7 
উপর কঠোরতা করবে আল্লাহ (সুব:) তার উপর কঠোরতা আরোপ 
Kiteb| 0 
(10) hyg | Afb nKibó nq Ggb 1007م‎ ew j | 
আয়েশা (রাি:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন: 

3) 345 فيه‎ ০5198 Ú αἱ في‎ 5 ০০ 

A 60+ eW Aww 08 0401 gta bZb WQyZixKite hvH 
Obi ASÍ টি 00710176011, 
nV xm A vej ۱0۲ 
مؤته سِئّة رَجُلَة له فُجَاء‎ de أغتق‎ ১৯০ ὁ ০১০৯ οὐ ০৩৬ ৬০ 
tia ay slag عَلَيْه‎ এ الله صَلَّى‎ 0০৯১৪ من الْأَعْرَاب‎ 4853 


130 miv 0۷۸۰7 | 


P! mkv 0 my 4:12 | 
B1 4 bx522, 1100 2/57-58] 
35 min eji x2697, mon gmj 9 4589| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 11 


EE قال‎ e. Gila شَاء الله ما‎ 91 Gade Ἡ ذلك قال‎ gal gi قال‎ 
في الرّقَ‎ 45531 353 OHH ৮০ ৮৮৩ ৪৪ 
A 90801) Beth ümBb εἴ b, GK ε 07) 100 Zi ۷ 
tM 10108 AW ) Ki tM] AZ:ci ZW ۷٣۱۷ 
রাসূলুল্লাহ (সা:)-র কাছে বিষয়টি অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) 
ejj b, 00010010117 زلاء‎ ? Aw hw AEM 810710 Zul 
Zú ΑΜ ۸:۰ করতাম না। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) d 
|| wt i gS jUwi gw 68000) KH wijb ew 
Pui RD tM wg mime 010 wj bÓ| P* tKbbv B 88 
tekxAmgZ ΚΙ} 21100010110 by 
(11) thinZzeZ 040 0011 gta AÁZv ۹ AtbK fe OAV 
Pj 10110101011 KH ۸۸۸۷۸ H| 01011 c W mi 
AmqZ ΚΗ لاط‎ qv DWZ fh, Kwb- wb | ۸۸۸۷۰ mpi 
78100 nq] 06510110108 70100 mxibokivnq| G 001 
আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: 
κ πως τον ο 181১৭ ορμής 
ما يُؤْمَرُونَ‎ 99853 BA Al এ ০৬০ Y 322 BE 244১ عَلَيْهَا‎ 
[6 : [التحریم‎ 
A 60th 00101107011 01011101701 cWei- 
CWRbIK Av b 12م‎ eu hi RY wb nie gy | cvi; MLD 
রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকুল, যারা আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ 
WigiQb tm εἼΓ i قاعم‎ ng bY Ad 2۷۷۴۵ ۴8 ۶۴ 
Av! k Kivng| 03; 
G KW [01610 ۷ |١۷۷ memgq AwngZ KiiZb| 6 6690 
কুরআন এবং হাদীসের দলিল অনেক | এখানে দুয়েকটি উল্লেখ করা হল: 
K] 


04000 20009] 
B mkv 2 ni  66:6| 


12 ο... e. 


ς ο وھ‎ - 


(জে مرضه اذى هلك فيه الخڈوا لى لخدا وَانْصبوا على‎ 
mE الله‎ 0৬৩৯ 8১০ 
A € Om v Beth Ave ۱۱۴ ٣۳ (1001) 0721 ۷ Aw «6 Í 
Ae tq ej tb, 1۷01۷۸۱۷ 8001) 01061 ZixKite Ges 
আমার উপর কাচা ইট বিছিয়ে দিবে, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কবর 
71101110100] Ῥ' 
Aci nv xm ۵ 11010. 
L) 
αἱ 0 الْعَوْتُ‎ ১০০৯ ০৯৯ ৮৪০ أَبُو‎ ৮০৩ قال‎ 25558 5281 
في‎ απ ১3 ১ المشي ولا يَتَبِعْنِي‎ ৩০১০৩ انْطْلَقْتُمْ بِجِنازتي‎ 
22 5১৪ (৮1৯৮৯ ولا‎ cl oA بيني وَبَيْنَ‎ ০৯৯ ο 
০৮০০ قالوا‎ ος ডা حالقة‎ DS من‎ 8৪১৪ (ο ৪৬৩3 
alas 43e ο) ৮5 ὦ 0০ ৪৭ 2 فيه 35 قال‎ 
A. SOA wyei w (i wh:) etj b, Aveygmv (i waz)-i 11007801010 
Gj ZLb ib AwqZ Kitjb, 11017011110 j wig hve 
ZLb "Mt ϱ 18 لاوم‎ m4 ۴۵ eskevK wie ۷ 
Agu Keti 000 KQyi Ute 01112 Aw ۷5 ΑΝ gwi Qus 
C Octo hl ΑΦ Ketii 00101000000 Ki te bU Aw 
70 i mM xH زع‎ 10, Aw mKj 8۷ء‎ ۴۴ ۱۷ 
| y» bKwbxA evKwo-fPci 10001010001 i 1 +K 1016 
gj | সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন এসব বিষয় কি আপনি রাসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এর কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যা রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে 
1101] 0 


gzitiwM Au WÍ e IK ZY Kib Kiv 
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mn gm 0 2284| 
3 Ang’ 19547| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 13 


09907211111 Aw ú Í ο EK Z ) Kivej {7 K ew? 001 

Wf te KitZ nq? 

DÉi: tiwyx hLb 078 ووم‎ Nibiq Aim 71070100100 

শাহাদাত’ তথা আল্লাহর একতৃবাদের কালিমা AM ১ 23) [| Bj nv 

Sere) পড়ানো কে TANT ٭‎ | 

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: 

َقَنُوا مَؤْتاكُ لا )23 ]9 ὦν‏ 

॥ 90701117011 0৫211 1 Aw 81) eW K 018) wv 

ইল্লাল্লাহ’ এর πετᾷ] কর” نل‎ 

Ab" nv xm ۵ 707 

Sa IGE EA এস ০০‏ ل إله إلا الله 23 مَنْ ELS‏ 131 كلآمه لآ 

إله إلا الله Lo‏ المؤت 094 )2553 يَوْماً منَ giá 54১4 913 Al‏ ذلك 
مَا 4৮‏ 

অর্থ: “আবু হু ঠা 

Zw. | 022 (bM Aw |) eW K 01 ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর 

2۷ Kb Ki fKbbvth eW i 078 mgq mel K vnte Û vBj wv 

ইল্লাল্লাহ’ সে TÊ Aek B Kw 01080 710 cfek Kite ۱ 

Gi CG K )۷ Í H MKi nq0| P? 

রাসূলুল্লাহ (সা:) আরো বলেন: 

Ais 054 এ 9) 23) 9 ASÍ 285 AG مَنْ مات‎ 

A 90 ۸ এমন অবস্থয় মৃত্যুবরণ করল যে, সে বিশ্বাস করে “আল্লাহ 

Qo v KD Bj w 108011710৮7 c fek Ki teû| ὑὐ 

Ab nv xm 82 1101৫. 

45) 053 05 এও à γὰρ لا‎ ὅλα مَنْ‎ 
A 0101 ο আল্লাহর সঙ্গে শিরক্‌ না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল সে 
۹ ۵08 06810101150 11 


P5 mmn gmy g 2162, 2164, Wiwhx 976, Awy 10 3119, bmx 1825, 86) 0 
1444, Ang” 10993| 

3) Betb meh 7/272 00/3004, 70] Amv m 18575| 

|145 و سو mn‏ 1 

7! mmn eji x1238, 6443, 7487, mon gmj و‎ 278, 279, 2352| 


14 gi iYi AMI cti: Ki 70 


e: 87110004018] gzzeW i 1040 etm Û / ইলাহ ইল্লাল্লাহ’ 
cov bq eis tiWxK 0017 ۸۷ ۴ ۴۱۷ ΠΠ! ۷ 0۷ Ki v ΟἱΑ 
veti ۷۸2۷ ۴۶3۶0| 00511010011 ۱۸ء‎ Rb Aw k ۷ 
1۳00 
Jal) ὅρα رَسُول الله صلی الله عليه وسلم عاد رَجُلا‎ 61 « ο عَنْ‎ 
عَم ؟ فقال : لاء بَن‎ αἱ أخَالَ‎ : 0 ὧν γα} لا‎ : db. َال‎ ৪:08 
شس وت ید‎ iE قال‎ dá 
: 06 سلم ؟‎ 
অর্থ: “আনাস (রাযি:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সো:) একজন আনসার রোগীকে 
tT LIZ MH b| Ww ej tj b, 00۷ ACW εἰ ) 0 ν ইলাহা 391515 
লোকটি প্রশ্ন করল, মামা নাকি চাচা? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন bv eis 
001 H KW εἰ], Aw Rb W 0 /ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা উত্তম? 
রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, হ্যা।”11£ 
وزائدة في‎ Ul دخلنا على الأعمش‎ 09৬ قال سمعت حسين الجعفي‎ 
الیوم الذي مات فيه والبيت ممتلىء من الرجال إذ دخل شيخ فقال‎ 
سبحان الله ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه فقال‎ 
الأعمش هكذا وأشار بالسبابة وحرك شفتيه‎ 
Α 000mBb AY -Rülxetjb, 00 ggw m Ai ۷۱ 
ἩΗ b Agivimib Zi KO tM 01 01 gil fi v 10j | 
হঠাৎ একজন বুড়ো লোক প্রবেশ করে বলল, সুবহানাল্লাহ! তোমরা এ 
tj Wi 6 Ae VT LIZ cVQA P Zw i 08778070101 
Κιν 07100 1081 6 mgq Ak AWHj 8 ej tj b, 
008 الا‎ Ges WIR ۷۷۸۷ bowov KH Û ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠ 
(11) b| 0? 


1ἠ Kb Gi m Kibg ۸۷۱۷۷۷ QKR: 
072 ei Rb Αν Kite Ges Zi ء)‎ Kite| ۷ 
| সূলুল্লাহ (সা:) বলেন: 


14 πον Αν Beib nu 12585, 80 gmy igi Κ17 GB mb` mnm| 
1 μή, -Bj ۱۹۷۸۷۱١۷۵۱ ۷۸۷ 3627| 


0171 ۸۸۷ | ) Ki g-eR Dg 15 


ESS الله -صلى الله عليه وسلم- « إذا‎ ০৯০০ قال‎ ৪ ali αὶ عَنْ‎ 
90915851০৮০ ৫ الْمَلائگة يُوَمَُونَ‎ 68153১19588 এ οἱ المريض‎ 
Λ _ 0 ان‎ সালাম (q) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 
70111 gzzti Md 1000 hve 210 Iz wi vi agi Zu fy 
K vi ve) tel KK bby Ov 6۵8۰ [iy αν! Κ q 
A wb ej teb| Ó 1 
উল্লেখ্য যে, 11111۷ Aw BÎ ০1191811108) 0۷۲۴۱۷۱ Zu 
ΚΩ etm meg 81۷۸۸ ۷۷ء‎ ۴۱۷ ٣٦0۴ 6۱۴۸۷ mmn. nv om 8 1| 
61510 Beib gmBqw (iv) 077 100 ej v ۴ ۶۷ 
11 01100) (11201 Ww etj 100: 
سَعيد بْنَ الْمُسَيّب في مَرّضه‎ কত এ الرَحمَنِ ء‎ ৬০ بن‎ λε 1) ৪৪৯ 
৬ ৩৪, igna ৮৮ তো CAA سَلَعَة بْنُ عَبْد‎ μι] ১৬3 
νο αν ο ι إلى 45 فأفاق‎ 42158 03 91245 
ο: أجل‎ 08 c eiae 201 : 08 dala ο) 055, ë: 19198 
85198 35 01 سَعيذ‎ χὰ 0 ০৫:০৭ 
A 00... ZZgiv 00060011010 fKej ۲۴ 87 
ΠΝ AZ:ci ZV ۱۴٥۷۸۷۸۷۷۱ Λα V Nu FI qvnj 01 


Agmjg e Wi 07211001700 ۶ 19i tmLvb ۷ 
Ruqh bq| eis Zi 32 0 টা] gi wq ) ) Rb 
1.0 181 nl 0۷۷ nV xm ew E 11010: . 
ὦ αἷμα CI ἐλ} يَهُودِيٌ‎ DLE قال كان‎ ৮৬ এ (μὰν اتس‎ ৬০ 
عند‎ ১৪ ১১৬৩ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ‎ ¿M ο ০০ alas عَلَيْهِ‎ 
فقال لَه أطغ أبَا الاسم‎ ১৮০ 383 إلى أبيه‎ এ Αἱ 08 sul) 
৬১7০ κ صَلَى‎ ο £ Lal وَسَلَمَ‎ αμ 
চা] الذي‎ ὁ 32511 05৬ 
A_OOA bm Betb gw K 01081) etj b, 0100 80100110110 bex 
Ki x (সা:) এর খেদমত করত | সে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা:) 


144 


min gm g 2168| 
H5 001/৬0 861) Avwxkwew&10983, mb’ ۱ 


16 gi iYi AMI cti: Ki xg-eR fx 


ZuK t ld Rb ΙΜῃ b| Ges H tM ναὶ gv 1040 emi bl 
Ai ejj b Zm Bmjw Key Ki| tM w Zu KuQ 20071 
WI Abgw Pl qu fW 2۷۷(۷ Zu wZvejj, ZW Avy 
Kimigi (0005) (mv) AZ" Ki| AzZ:ci tm Bmj Key 
Kij | bexKixg (mv) tmLvo T 3K fei nl qu mgq ej 1] b, ΠΚ] 
প্রসংশা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি এ গোলামকে জাহান্নামের আগুন 
LK 00 wi 01011 


4৬৭ ৩০ ০১১০০ ৮৮ ৮ 

072 ci DcwZ tj Wt i Ki Yq 
ا‎ gi viM tmLub De WZ gj Kt i K KivRi ¥ 
DÉi: (K, L) 0010 Zi 00917280107 qu Az:ci Zu 
Rb T AvKi nv ۹۲ ۱۵ niqiQ: 
الله -صلى الله عليه وسلم- عَلَى أبى‎ ০৯৩ دَخَلَ‎ EM سَلَعة‎ ὁ 
الرُوحَ إِذَا بض تبه‎ » 05 24০৪৪ ১০০ شَق‎ ও Αλία. 
১৯৯৭ من أهله 08 « لآ ذغوا على اَنْفْسکُم إلا‎ CAL 8 .» الْبَصَرٌ‎ 
قال « اللّهُمَ اغفز لأبى‎ ii .» عَلَى ما تَقُولُونَ‎ ০5৪ 49০৭1 ὁ 
১৪৮13 Call فى عقبه فى‎ ASG وَارْفْعْ دَرَجَتَهُ فى الْمَهْدِيينَ‎ al 

di‏ وَلَهُ ০5 Ú‏ الْعَالَمينَ 0513 Αἱ‏ فى قَبْرِه. ونور لَهُ فيه 
অর্থ: “উম্মে সালামা (রাধি:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) আবু সালামার‏ 
(মৃত্যুর সময়) কাছে গেলেন। এসময় তার চক্ষু খোলা ছিল। রাসূলুল্লাহ‏ 
(mv) ZveU ΚΗ wj b| Ges ej tj b, hLb ifa KeR 110 hw‏ 
ZLb POY ZV AbmiY ΚΗ| Gici Zu cwevii tj wKiv KWE‏ 
কাটি জুড়ে দিল। রাসুলুল্লাহ (সা:) বললেন, তোমরা নিজেদের উপর ভাল‏ 
by fKbbvtZwivhvej te Zu ΠΕ‏ 0011001010781101 
(HH [i Aww ej feb] AZ:ci imk (mv)‏ ۴۵۱۷ھ Qj‏ 
বললেন, হে আল্লাহ তুমি আবু সালামাকে ক্ষমা করে দাও তার মর্যাদা উঁচু‏ 
২1910000121‏ )27001100700( 
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mn eju x1356| 
mn» gmj g 2169, Ang 26543| 


0171 ۸۸۷ ۱ ) g-eR Dg 11 


(M) 01000 ۲۷۱ evKwo wig TMUvkix ۴) TKbbv 
nv xm εὐ 11010: 
ὅ) ০৪৬০ بْنِ‎ ০০৯০ بْنْ عَبْدِ‎ Sli 258৯1 قال‎ "m 
81455318173 496 এ صَلَّى‎ লে E35 5 ὧν رض‎ Aie 
১০ ১১৪ ০৭28৬ ০৯৯ alas ক AM 2 الله‎ ০৬০০ 
অর্থ: “আয়েশা (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন 
07711 Kitjb ZLb ZuK GKw mymW Z PV i wWiq ۴6 TI qv 
100] "^ 
(N) 71610 01601۷0 01100081017 Ae lq gui vh 7111) 
Zi gv vl 1۲0۷ ۷۸۷۸۷۱۷۶ by. ۱۴٥0۷۱۷ xm eW 2 11010: 
الله‎ 0৬০ 8৭,593 Q4. ০০৪৪ عَنْهُمَا قال‎ Δ رَضي‎ ALE ০৮৬০ 
قال‎ 3 4৮০8১ من راحلته‎ ৬৪3 ἡ بعرّفة‎ lg عَلَيْه‎ এ صلی‎ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ اغْسِلُوهُ بقاءِ وَسِدْرٍ‎ dil اللہ صَلَى‎ 0৬০ فقال‎ 2৪ 
يَوْمَ‎ Li ΔΙ EL αμ ανν ولا‎ ১৪৬ في‎ ১৯৪৫3 
015 القيَامَة‎ 
A 90861) AveYm )۱۷۸۰:( etj b, GK eW ۸۷۸ ۴ 
(mv) 01 m£ Ae 1010110] | nW tm Zi ΠΗ! wV 1 K ch 
মারা যায়। রাসূলুল্লাহ (সো:) বললেন, তাকে পানি ও বড়ই পাতা দিয়ে 
ডা] Kid Ges 9 10010 ZuK wb Ki| 16101100116) 
j Wye bvGes Zi gv vl TPnu v XK te 0 1۴00۷1٢۲ (00121 
Weim Û j ۴٣۷۰٣۱۷ Ki Kitz 01161 0° 


(0) 072 ww Z nig ΤΗ زع‎ 70110211776 Ku ۰۱ 

mabe i tel 1600۷۸۷ xm ۷ 11070: 

عَنْ أبي 8৪‏ رضي الله Ale‏ عَنْ লেস‏ صَلَى 07০3 4-16 এ‏ 

1৬১১৭‏ بالجتازّة 8৬‏ تك صَالِحَة 9৯8‏ 553 913 يَكُ سوّی ذلك 
iS ὀρ 25 αἰ unà‏ 


148 


mn» eji x5814, mon [যা] 0 2226, Ang’ 24581| 
0) my eji x1266, mon gmj 9 2949| 


18 gi iYi AMI Ki g-eR fx 


۸٥00۸۸۵۱۱۸: wi v (i ۵ হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) 
etj 100, R giv Riv 010 E P | tKbbvhw tm fy ΠΧ 
niq WK Zt ZuK E fj ٥۷۱۸۵۸ ۴:8۹ ' | للم‎ hw Gi 
ecix DH WK Zwij ZMK 1٣0۷۳ i Nw ۴6 90 +K bwiq 
'y [057 
(P) th kn# gZzei Y Ki Q tmLub ‘wb ۴۱۷ ^8 Ab TKv V 
স্থানান্ত্বর না করা। কেননা ইহা একদিকে পূর্বে উল্লেখিত দ্রুত কাফন- 
0101 08003101001 W1K Ab GKw nv xmi mi mW ۷۷ء‎ 
কেননা জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: 
- 40143 3৩০ এএ৪ الْقثلى ليُدَفنُوا بالبقيع‎ ০০১১ 0৬ گان‎ Ud 
VEU -صلى الله عليه وسلم۔‎ ὦν ৫৬০০ ὁ) صلی الله عليه وسلم۔‎ 
০১৮ أبى وَخَالِى‎ Al ما حَملث‎ ΔΑ} 2০৯০০ فى‎ ০ 158 
1558 لتذفتَهُم فى البَقيع‎ 
A 6 0000 0011 hy nj tmwb knx ΓΚ αν Kei tb 
A -বাৰী”তে দাফন করার জন্য তুলে আনা হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সো.) 
এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করল যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) 
AW k KHiQ knx + iK Zw i gzà "Wb wb ) Rb] 
ΑΝ gvewvl 00110 G 1٢۷٢۷۷ c3eB GKB ewib ملع‎ ΚΗ 
g ww bh 110] 01100111111 72811701012 
॥1] οἱ 031 
6 ۷۲۵م‎ 01010 (iwn:)-Gi. GK i jk hLb mekv t 1Κ 
10811101110 ZLb W 0 etj Of) b, 
فخمل من مكانه‎ μμ مات أ لعابشة‎ 
فی تفسی 3 43555 فى نفسی 91 أنى‎ এজ : 1882১ ads 
فى مَكَانه‎ ০8১ نه گان‎ 433 
A 90... Agi 13101100811 010 71607082881 c th, 
μὴ ZK ۱۱۷٣۵ “db Kivnz?0| ات‎ 


5^ mm eji x1315, mon 0(۷ و‎ 2229, 2231, £i hx 1015, A ey ^ 3183| 
01601017321) Awy 0 3167| 
5} eun 47323, 07 


0171 AMI ) g-eR Dg 19 


3010 beex(i v) et b, 
حرام على‎ 0৬01 فإن‎ Alay وإذا أوصى بأن 05 إلى بلد آخر لا تنفذ‎ 
المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرن وصرّح به المحققونء‎ 
,  .دوركم‎ : وقیل‎ 
قال الشافعي رحمه الله : إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت‎ 
f المقدس 955 إليها لبركتها‎ 
Α θ0πὴ {KD Zú 072 cti ZMK Ab kn ΙΙ ۱ 
Rb 7007م‎ KH hw 2۷۴۷۸6۱ nie by tKbbvmnn 07 ٥۴۷ 
٥٥٣ 10৬11 ۴٣۷ mig| GUB 81050 AV gti 1 
Aek^ Bow kvdqx(iv) ef iQb; hw αν ٣۰۸۷۸ evewzz 
gKi vmi 10008011100 Gj Kw WD gv hw Αν ZuK 
ei KiZi Dil ik g^vg' xvevewzg gKü um 08111101110 
77 100) AmgavtbB| O 


(Q gz2eWi tob FY ΚΗ 7171 αἱ L E AVY 

(1 Rb'TKD 010 Amy hil Zwz ZW fiiL ۹6 
gy PH hw Zey 21111010117 nte| Av hw Zu ۷۵ 
Qj bv WK A P im FY cwikwa Kivu Rb ht 01001101110] 

Zwij টা] 00101020077 gv ۶۴ ٣۷۶۵ Kite| ۷ 

mié bvng 701) TKD hw ed MZ Di vM 8۷۴۵ء‎ KH ZW 

Ruqh| 00010051016 nv m εὐ ۶۶0| D'wiY ΓΈ 6100 
πὶ tck Kivnj : 

Ye 4১53 8১১5 ماتة‎ ESE এড مات‎ BHA ὁ! اطول‎ ox a عَنْ‎ 
BL 617৮3 Ade الله‎ এ Lil 0 loe أن انفقها على‎ ০২০৪ 
05353 إلا‎ Me 3) اله فقذ‎ ὅκα’ 038 35 بدينه فافض‎ ০ 


A 90110 Beth AZÎ qi εἴ ὃ, "TEN 7 WbkZ Ting 
| Zú cwedi-cuRb HI ον Mj | Aw Zu 0001 
সহযোগীতা করতে চাইলাম | রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তোমার ভাই 


53 ۸۷۰۸۸۸۴۸۷ yj Bow 01191| 


80 gi iYi ۸۸۸۱ ) g-eR fx 


FiYi "wq ΑΙΚ ۸۷۷| Zm Zú c t K Zu ΕΥ cúiku ΚΗ 
দাও। সে বলল, ইয়া র ! আমি তার সকল ΕΥ cutkw KH 
॥100] 716 GK gmjv 8 00010100102 tm Kb ۷۷ 
পেশ করতে পারে নাই। < (সা:) বললেন, তুমি তার পাওনা 
00810111100) mi B cv bv | Û“ 


08907 cti RxeZ tj Wt i Ki Yq K? 

DÉi:gZ eW i Rb Ruez tjr i ΚΙΥ KIR , 3j ۸۷ 
Kivni v 

۷۷٢ | ۴۷۷۵۰ آ۷۶‎ ee (101 01810216010] ۱ 
Rb ΑΙ Q qw 11010] Zte Zv 10101796010: hw ww tmê 
আল্লা ms jwfi Di j tMmj Kiw Ges tMmj Ki ον 
wibgig 1000 01010110110] P? 

08101211100 100) bg 610 ΚΗ ZvtMcb ۱۷۸۷۱ রাসূলুল্লাহ 
(mv) Bikv Kib, th ew ۴۵ οπής ۵286 Mum} 
করালো | অত:পর তার গোপনীয়তাসমূহ গোপন রাখলো, আল্লাহ (সুব:) 
তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করবেন। যে TF ۵۶۷۱ Rb Καὶ Lbb 
করল, অত:পর দাফন শেষে তা ঢেকে দিল, আল্লাহ তাকে কিয়ামত Wb 
064 "ff ۸۵۶۱ GKW ewx cÛW Ki teb| যেখানে আল্লাহ 
2/۷۲ 10160] fh eW মাইয়েতকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তাকে 
00171 Wb RWeZi 10011110101110101 A K ci web] P* 
0810710 ^E tM} 11000-010 e` ٣٢٢۱ qv πᾶ! 21 
ΓΗ | 000 c ® ee (1117 nie Ges ۰۱۱ 
citnhMix m¢ KgcZv ۰۱۷۸۷ cub ev mfi [610 09 
my if We 1] Kivel mpg 2۱۷۷ tgZteK tMmj 10102 
mfg 000 ۵۴۷۷۷) ev Ab TKD ۵+02+۴ TMwj Kiweb| 
cyl cy | 0) gmj v 80286 TMmj wieb| 216 


১ ambu Ang” 20076, eqmKX21003, Beth 0001 2433| 
? ٣۷۷۴۷۷۹۰ 18:100] 

১6611 395| 

ed x1315| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 81 


gmj WY Wi +K Mj W cui teb| ® ^x^ ۷ ev ۰ 
বিনা দ্বিধায় গোসল করাবেন | রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রা:) কে 
ejj 101) b, hw Αν ٣ 62 00111) 7011] Aw ZW YK 
tMmj fe, Kb ci dev 70001) 00061100106 °° Avy 
eKi (iv) TK ZV 80010110012 00181 (iv) 06501201111.) 
IK Zú xA χίἰν) iMm ॥101001 P knx ri ۷ ۶ 
nte T 161 
বিসমিল্লাহ বলে ডান দিক থেকে ওযুর অঙ্গ সমূহ প্রথমে ধৌত AME | 
tabu 1100 ۱۷2 ή Αν {Κον (۰| ٣۴ © ام‎ gtqui 
11710 01101 1000 Lj thie] tMwntj i mgd 0711 Vbi. ۴ 
21606 bvevlW πήΖ "ükGite DU δεί ٢١۷ ۵۸] ۶۴ 
61810 msL'w mg "| Pi cw Xj te] tMmj 12110096110) 
mM) | Μο] 08107 gwjvnij Pg Lyj Tel AZ:ci feYx 
ΚΗ Ww hw f vM wQb ۴ Qw tg Wie] 
وَغَيْرِهمْ‎ ৩৯৮০০] ১১৯ ০ 

072 ci med Y fj Wt i 71001101170) 
chegZz ci mai Y tj Wt i κ K KR KivRuqh AQ? 
DÉI: gZ3 ci mai Y j ۷ i Rb'gzzeW i ۲۲۷ ۷۰ Lv ZK 
٥و۷۷‎ qvGesZu Rb Wb wb chal ۴ ۶۷۱۸ء‎ 
۷0۴ م6‎ (0۴ nv m 17010 D'wiY ع"‎ wWQynvom Zij ۷ 
nj | 
ο এ গেলি পে روج‎ ৮৪ A عائشّة رضي‎ ὁ 
(ri adu 44০০৭ مڻ‎ 44৩৪ على‎ Aie رضي الله‎ Αν οἱ OB ὁλᾶ 
A رضي‎ Mile ০৮ 053০ CAL BEY aÉ ή 0 g: 
০348 2০১৯ ببزد‎ ৯০ 3১৩ alas عَلَيْهِ‎ এ صَلّی‎ চে axi ie 


15° d Küm mye 1/268] 

P? Betb gk wn 1465| 

150 ein 4397; i rbx1833; mb ۸ 
5 74106; 28-33| 


02 gi iYi AMI cti: Ki 70۔۹‎ 


ὦ 4৯3০০‏ أكبٌ ade‏ فقبّله ᾧ‏ بکی فقال بأبي edi‏ تبي ὦν‏ لا يَجْمَغ 
eblé 21‏ مَوْتَتَيْنِ A κα! এ‏ التي ৪৫‏ 65840 
অর্থ: “আয়েশা (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) এর‏ 
Lei i 3b ۸۴۵۷۴۱ (1001) Zu ۸۴۷۸ | 00601 +K To 0‏ 0/2 
Pto ۸ ۵3۳ b| Wb 1۷۵۸۷۲۶۴ thig gmat 00110110101 Ges‏ 
Kuivm£ TK K wZbvei 01 ۸۹۸۸ 710 wig‏ 
রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে চলে গেলেন। তিনি তখন একটি চাদর দিয়ে‏ 
b| AwyeKi mw K (iwh:) | wata (U) এর চেহারা‏ )00110 
LK 901 πμ 51Κ cotj b Ges ٥٥۷۶۵| AZ:ci Kv‏ 
ফেললেন আর বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রতি আমার পিতা‏ 
কোরবান হোন নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব:) আপনাকে দুইবার মৃত্যু দিবেন না।‏ 
আপনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে মৃত্যু বরাদ্দ ছিল তা আপনি বরা!‏ 
O’‏ |100 ۶) 
Avi KW nv om:‏ 
0৬40 ৪০ ed Lie ০৪‏ الله -صلى الله عليه وسلم۔ ০০58০ gi‏ 
O kha δὴ‏ وَهْوَ és ৬০৭‏ رَأَیْت 258 £ تسيل 
অর্থ: “আয়েশা (রাযি:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে দেখেছি উসমান‏ 
Beth 01001 07 Ae lq PgyfLtqtQb 00) Zú ۶‏ 
Ak65 οιθ! | 08‏ 
Gme nv m t 3K 65111] th, 07 eW 1Κ ) ۷‏ 
যাবে, কাদা যাবে । তবে চিৎকার করে কাদা যাবে না এবং আল্লাহর‏ 
εἰ x Tb AM FAW ۴۱۷۱۷۰ bv‏ 
cy K Kivi Ἡ H nv Χπὶ ew Ὁ 11010:‏ ۷۴۹ 
عَنْ ০৪০‏ بنت أبي এ λαΐω‏ . ... ستمغث ho লে‏ الله 2৮43 43৮‏ 
يفول لا δος‏ لافرأة ১০3 QL ῥαΐῥ‏ الآخر أن تُحد على ¿a‏ فؤق 
ثلاث إلا ule‏ رؤج 1১3০৩ ১4৩1440143০ Sai qid‏ 
অর্থ: “যায়না বিনতে আবু সালামা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে‏ 
বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যেকোন মহিলা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস‏ 


151 mnn ey x1241, 1242| 
16005) D` 3165, Wiwhx989, Beto gR n 1456, απο Amg’ 24165, mb’ mnm| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 03 


iL Zi 70100 1110) Wb wWibi tekx Kviv 07221 
ci b Kiv ea 00| Zie €i wl qu Gi 61011000121 
Rb Pj gm k Wb ۱۴۷ ci b Kitz 116] O^ 
call ৮৫৮০ يَجِبُ‎ la 
077 ci Aw bRbE i hvKitZ nte 

09907 ۱۸۴۱۸۸۸۰۰ ۰ K K KR ) ۷ 
0611 gZze Wi ۸۵0-۰ Rbt i 10101100717 msev fc ote 
ZLb zwi ^W KW KiYm| 000 nj 0 ۱ 
আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা । দ্বিতীয়টি হল : ইন্না 6915 ....’ পড়া | 
08110180010 ۰, 
০3 03- وفص من‎ 6৯৯ ci SAI من‎ eu وَلَتَبْلُوَتَكُمْ‎ 
dl 1915 مُصیبَةُ‎ ৯5৮4 13) Gl (155) الصَّابِرِينَ‎ 2535 ll 
42353 io من‎ ৬৩০ 2৮০ اولك‎ 056) ০৯৯1০ 43) 3 ὦ 

[157 - 155 : ھُمْ 9981 [البقرة‎ ti jl g 
A 9080 Aw ۸۰۸:٥ ١ ۴ ciM vKie WQyf ۸ 5 
7101 | dj-djwi "fZwi gw Ai Zm ΠΝ {| 
mmsev "w| hiv Zw 11Κ hLb wc’ Aw Ki ZLb ef, 
নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার দিকে 
cÜwZBKix Zwi 008 11010 IY 1181 cf tH 
gw i | 1007 665 2018 w' Zc | 0^ 
nv xm ew? 11010. 
اللہ -صلى اللہ عليه‎ 0০3 ja: Ub Ais ὧν عن اتس بن مالك رَضى‎ 
.» ০৯ 4} وهي 55 فقال لَهَا :> اتقى‎ ১ ας وسلم۔ بامرأة‎ 
181 فقيل‎ 48৯ ils - قَالَ‎ - এ Gue পি এও عنى‎ এ : ৬৫৪ 
الله -صلى الله عليه وسلم۔ خلخذها مان و دی ہی‎ 094 


218 ৯: μων ἀρ μοι أغرفك 03 رَسُول اللہ‎ এ? 
০45] أبى‎ 0 Sl ৪ الصَّدْمَة ». 933 93 فی الصّحيح‎ οἱ ৬৬ 


tt my eji x1280] 


15 my ew ii v2:155-157| 


84 gi iYi ۸۸۸۱ ) Ki g-eR fx 


>: فى الخدیث‎ ৮০৪ 0৩3, 2৯৩ ১৪ ων 
টি 
অর্থ: “আনাস ইবনে মালেক (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(my) GKRb gmj لا‎ ۴۷۸ dg hwQtj b th 001) ۷ 01000106111 
পাশে বসে কীদছিল। রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে বললেন, তুমি আল্লাহ কে 
fq Ki Ges mei Ki] gmjvejj, Aw GLO 1 +K PH ۱ 
A মার যে মসিবত সে মসিবতে আপনি পড়েন নাই। সে মূলত: রাসূলুল্লাহ 
(mc) 1K θυ cti 0৪] ct ZK ej vnj 071/817 v আল্লাহর 
imp (mv)| GK viib gmjvgzzhsbi gz ewz nj] Ges 
রাসূলুল্লাহ সো:) এর দরজায় ছুটে «πὶ! সেখানে কোন দারওয়ান ছিল 
না। সে বলল, হে আল্লাহর imp! Aw AwbuK 00017 cw 08] 
রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, নিশ্চয়ই সবর প্রথম আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার +1 
Ki 116] 019? 
A € hLb 000 طلز‎ ۴٣'۰۸۴" εν 00167 Aum 710) mei 
(117 nie| ZwiB mei ΚΙΝ mlqwe ۷۷ء‎ heel bZev 
KigKwb KW&KW Kivu 01120010178 mh hw] Av ZLb 
mei Kit 717 mei ΚΙΝ القع‎ ml qw cv عاط نان‎ by ۷۵۶ 
th db wc Aw, 00167 01) 0010 81111011701 
(লিল্লাহি ওয়া 259 ز8‎ ۸۸۱۸۸۸۸۰۱۷ AZ:ci GB f Vv 
coy 


D'Py Y: ہو ور وس ور یہ‎ আখলিফলী খাইরাম 
001] 0 

A_ 6 (হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার মসিবতের সওয়াব দাও। এবং 
AWK Gi LK DÉg ۰ ٤ 

nv xm ew 11010: 

ὦ) -صلى الله عليه وسلم۔ تقول سمغت رَسُول‎ (τῶ! E35 سَلَعة‎ i 
ὦ 1 0585 مُصيبَةٌ‎ ৮৯০ صلى الله عليه وسلم- يفول « ما من عبد‎ 


4 


ὯΙ فی 5 81213 لی خَیْرَا منْهَا‎ ১৯1 2801 9৬1৩ إِلَيْه‎ ls 


166 8۸۸۷7378, mn eji x 1252] 


? "E ۲ 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 85 


ὧν δα‏ فى مُصیبتھ وَأَخْلَفَ Αἱ‏ خَيْرَا منْها. 36¿ gj ο κι)‏ سَلمة 
τα‏ أَمَرَنِی ὦν ০০9‏ صلی الله عليه وسلم- 5 ὧι‏ لى M‏ 
منة رَسُول اللہ -صلى الله عليه وسلم 
অর্থ: “রাসূলুল্লাহ (সা:) এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রোযি:) বলেন, আমি‏ 
jta কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, যদি কোন TF | 11008 ۹۶‏ | | 
(নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার‏ ۶ہ Am Ges tm‏ 
WiK 0067 00॥)। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার মসিবতের‏ 
ml qe {| GesAwW Οἱ ۴ 060 ۰ ) OZ te‏ 
Kijeb| Ges DES‏ ما' আল্লাহ (সুব:) তাকে অবশ্যই এ বি ml qw‏ 
۱۴۷۸۵٣ ὦ Kiteb| 0 0১20 ۹4۸۲۸۴۷۲۷ 01110 gzzei Y‏ 
Ki ZLb AW D? আমল করি, যেভাবে আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা:)‏ 
আদেশ করেছিলেন। ঠিকই আল্লাহ (সুব:) আমাকে উত্তম বিনিময় দান‏ 
করেন। আর তা হচ্ছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সো:)।৮51‏ 
Α € Aw 07088) wv 072 cti আল্লাহ (σαι) Zú PH‏ 
উত্তম স্বামী রাসূলুল্লাহ (সা:) কে দান করেন।‏ 
cub Kiv metii cwcsk bq| ۷ nv xm ew‏ 71610 
:11010 
عَنْ οὖν ζῶν‏ أبي ὀᾶ ala‏ . ... سمغت il‏ صَلَّى le A‏ وَسَلَمْ 
يفول لا δος‏ لاغرأة είν ৩ ῥαΐῥ‏ الآخر أنْ تُحد عَلَى ¿a‏ فَوْق 
رر του ub‏ = 
অর্থ: “যায়না বিনতে আবু সালামা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) PK‏ 
বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যেকোন মহিলা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস‏ 
IL ZW 87011000108 wb Wii fekxKuviv ας zz. ۷‏ 
cy b 1011 ea 00| Zie x wl qu Gi eX 01 IK bbv ΖΝ‏ 
gw k Wb ۴۷ cy b KEgZ nte| O°‏ لام Rb‏ 


6 nom K ۵٣ gmj wi TH H ٠ ۷ 
TMi Wb wWbchel mA-mAvZz W Kti Tk ) ۱۱ 


167 
168 


mnn gm 0 2166| 
mn ۷ 01| 


86 gi iYi ۸۸۸۱ ) Ki g-eR fx 


Zie KD hw “Wx cb TK 010 bv Ki 218 ۵ 
AmeavibB| W5' dpi 072 cti لام‎ gm k wb ۴ cub 
(1101) w i Rb ماع‎ 20| 


08181811076: 

078 cH 0771 c&tekx | 00071011076 nj, 0771 
00011 11101100000) 6۴۷ wb | i 00 ΓΗ 
খাওয়ানো | জাফর বিন আবু তালিব (রা:) শহীদ হলে আল্লাহর রাসূল 
(mv) Zu 06161011008 WF © 81001] b| 07077 εὖ; 
ee | mKj 10709181076 nj 0171 0۱۷۸۸۷۱ κ i πό by 
প্রদান করা ও তার বাচ্চাদের মাথায় সহানুভূতির হাত বুলানো । রাসুলুল্লাহ 
(mc) 71110700101 tekxKubdt wi Ki btl a ) b| 
রাসূলুল্লাহ (সা:) মৃতের বাড়ীতে গিয়ে তাদেরকে বিভিন্নভাবে সান? 
WiZb: ۸۱ھ‎ msl ni vKb'vhqbe (iv) TK fF I qumte&g mé — 
0161 نس‎ WB nv ئن لس‎ 

উচ্চারণ: পের ওয়া কুনু 
(0800 Bb û Bj vARW 0 07081 d Zwei Iq ۶۱ 
অর্থ: নিশ্চয়ই সেটা আল্লাহর জন্য, যেটা তিনি নিয়েছেন এবং সেটাও 
0100 WO [0010] 1 Rb] AZGe Zg mei Ki | ml quei 
۸۷۵۷| 

800 beex(in:) ejb, 10010 má but | qi. Rb" GWB 0م‎ 
nv ml 


NS D, 00101010107 0/4463 Gc OAa η, Py ۸۰۷۵۱۷۱۰۸۸ 8۳۹'۰۰3: 0 
65:15, 73] 
ঢা mmn efu ۲1284, 6655, 1448, mon gmj 9 2174| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 87 


dh Z: রাসূলুল্লাহ (সা:) এরশাদ করেন, যে TF ZV Kw σῇ 
[08101 0001 més প্রদান করল, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সবুজ 
11101 0100 18۵۷۰۲۷۵۷۸ ۴۱۵٣٣ 


00072 ci AZ 70116100108 Κίνη΄ wy? 
DEI: 043 ci ۸۷۵۷۸۰۰ ٥۵۶۰۱ Rb WigewW KR ἢ ۷۸۷۱| 
[Κ) 4551 (বিলাপ করে ক্রন্দন করা) | রাসুলুল্লাহ সো:) বলেন: 
فى الأخسَاب‎ ১৯৪ 02১১৪ y الْجَاهِلِيّة‎ al من‎ ৫৭ فی‎ | 
31 4221 فى الأَنسَاب وَالإسْتِسْقَاءْ بالنْجُوم وَالنَيَاحَةُ. وَقَالَ‎ ০৪3 
E235 01৩৪ من‎ 0১ 78053 الْقيَامَة‎ 254৩ {ρα OB ζῶ al 
من جَرَب‎ 
A 608 w q Zi Pw ΚΑ AW 08821 gta’ PY yi ٣9 
hv Qmjgiv ZW Kitz cui 081 tM 1115, esk wid 
Wi ,لا‎ 71010 00810 ei cw KwbvGesw ۴ Kt por hb 
করা। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, বিলাপ করে ক্রন্দনকারিনী মহিলা যদি 
0/2 cieOZlevbvKiz] Zwij ۴ M Κιν ۷۱ء‎ 
j wi fcu 08810101011 01116] 07? 
nv xm A vii vej vniqiQ: J 
اتان‎ 09৬ alas 43e ὧι الله صَلّی‎ 0৯০০ OS عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال‎ 
“aM في‎ 0813 ASU) ১৫ LÀ 
অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, দুটি 
ΚΑ hvKdix عا زع‎ KH y»b KivAwW esk wig Wi 4 
(11 0? 
(L | ১৮৪] ৬১ (gv ۷۶۲۸۵۷۸۱ TKD 0۷۷۷ Zw ۷ ھ٤‎ 
Di ik gv vgib KivA evPg 01] ۷۵ھ ۷۴۲۷۸ ٭‎ 


01701) c; 70; ewnK X 0908 Bebylwxkwew, nv xm nmb- Bil 0011 64| 
7! my πῇ 22031 
1 ambu Ang’ 8905| 


88 gi iYi ۸۸۸۱ Ki Yq -eR fx 


0100 ΚΗ Πὶν σπα QP ۵۷× Ges 1710] nv xm ew? 
11010: 
β 4481 من‎ σαι ১৯৯ > في‎ 44123 430 (5৪ ৬৯৩ ০৩৪ ৩ وجع‎ 
ΟΕΕ ΗΕ قال‎ aÍ Gs 05 pile 355 0855 
وَسَلْمَ‎ χο الله‎ 0৮০9 ὅ) η M الله صَلَى‎ ০৬০০ 
A3U2 وَالحَالِقة‎ al من‎ ἴα ἃ 
A. 90110] (i wh:) cBÜf ve gv νε Aw sl nij b| Ges 
Zi à KH gv vii feük nig cot b| 01272800212 
10100069810 01] b| HK 958 79061101110] | 
hLb ۸۴٣7۷ ûk W Gj Ww ejtb Aw H mg ۶۰۱ 
ἘΚ muüYO9 যাদের থেকে রাসূলুল্লাহ সো:) ¥ 0 0 
রাসূলুল্লাহ (সা:) “বারাআহ' (সম্পর্ক feq) করেছেন চিৎকার করে 
wjwKwbx Î LR TK gv v 01010001110) ۷ 
(10101010101 cKwib i t s OU" 
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেন: 
μις] ৪৩৩3৩ ৮৬২৯৭ G হও الْخُدُودَ‎ 5০5 مَنْ‎ a oa 
۸٥٥٢ ۷ (1101 OMj Prcow, ۰۴۲۴۱ 0 
td ij Ges Runj ΠΜ (۷۱ 07 ۳۲۴۷ KH ۷۷۸۷۸ i 
KD 00104 
ny xm ۷۰۷۵ھ‎ 0 : 
رَسُول اللہ -صلى الله‎ Ele 351 اهرَأة من الْمْبَايعات 236 گان فيما‎ ০৪ 
أن 9 نغصيَة فيه أن لا‎ Ule. ৬5৮ عليه وسلم۔ فى المغرّوف‎ 
1১85 ya لآ‎ 93 Gs 45 93 953 FEL 93 تخمش وَجْهَا‎ 
অর্থ: °: u πα ποπ απο CUN 
একজন মহিলা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদের থেকে যেসকল সৎ 
ΚΑΙ ewA V ۵+0 ۹۳ b Zi gta Wj ۸۸۱۷۷۷ Aew ne by 
(tke cj 08000111108 11010 Wwe by عا زعا‎ Ki 


114 


mnn ΑΗ ۲1296, mmn 070 g 298, 61011113170] 
ΠΣ mm eji x1297| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 89 


ΚΗ u» 0101৫ by 60 ٣۷۷٢ 01001010110) e by Pr 
63 و‎ ۷۱۰۵۷ 0 
(M) 07 msev ۸۱ء‎ bug ماع‎ ww Ki 
078 mse εδ 1011 চি) ۸۵۲۷۰ ۱۸۰۸۰ hw Zi m. 
4 chi Kms 4 ملاع ماع باع‎ bv _wK| 61510101011 
| 08861 thgb : tMmj Ki bu Ku wb Ki bv Ges ۱۷ 
col QZ J K hw 07257 i Κνθ bv _ tm} ۷ 
ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেও হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর মৃত্যুর 
156 [1181 | gus c Bi ΚΗ 0۷ xm eW Ὁ 11010: 
০2০3 495 اللہ صَلَى الله‎ 0৬০3 এ رضي الله عَنْهُ‎ 5χ0Α عَنْ أبي‎ 
2355 بهم‎ ad all إلى‎ ERA فيه‎ πμ ο 
wl 
۸٥0۸۵۷۵۱۱۸۱۷ (iwi) 17 ewD ww etjb, {πὶ Ὁ ۱ 
বাদশা নাজ্জাশী মারা গেলেন সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা:) তার মৃত্যুর সং 
(δ Kit b 06501101101] b| 7001 mKj K wiq Kw» x 
nijb Ges Pu ZWex 010 (A € 00000 ۸ RW 
coti b)| 071 
716 0011 Dil k nte gZze Wi Rb fF ٣۷ 
KwbvKi vl ΖΝ RW coy thgb nv xm ew 11010: 
الله -صلى الله عليه وسلم۔‎ 0৬০০ عَنْ أبى هْرَيْرَةَ أنه قال تعى لَنَا‎ 
الْحبَشّة فى الْيَوْم الذى مات فيه فقال اسْتَغْفرُوا‎ ০৯০০ النجاشى‎ 
AS هُرَيْرَةَ‎ Gl ὦ ৮৪০ سعيذ بْنُ‎ ০53 قال ابْنُ شهاب‎ AY 
23€ ¿aà الله صلى اللہ عليه وسلم صَفٌ بهم بِالْمصَلَى‎ ০৯০০ Ol 
تكبيرَات‎ 8০১1 4০০ 
অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 
Aww ۱۶۴ neku evkvthib guvtMj tmib Zi 072 ۷ 
Wib| Ges زع‎ 8 8, tZwiv tzww i [8101 guid Kwbv 
কর। ...... অত:পর রাসুলুল্লাহ (সা:) সকলকে নিয়ে ঈদগাহে গেলেন | 


11100) Avey D` 3133, ewnKk7372| 
ΠΤ mm eji x1245, 1333, 0٢٣۴٤۹37, gmbw Ang’ 10852, | 


90 gi iYi AMI cti: Ki 70۔۹‎ 


Ges 10706) x nig Pu 2۷٥ ROM mj Avy 
(11] b| 0? 

Επ hyMi 00111111186 078 mse لاقع‎ KiZ, iv Î v NU, 
NUR i, gbyli iRw iRw Μία Zu 08 KH عا زعا‎ 
KH 1)0101 nw! 111 etj WKWW KivG aitYi ۷ 
1 ni] 6 c th ny xm ۷ 0 : 

αἩ 2৯১০৪‏ 94 إذَا 4০০ 23 ¿La‏ 05 تُوْذِنُوا به أَحَدَا ئي cii‏ أن 
ভা Gi 65৪‏ سمغت 0৬০৩‏ اللہ صَلّی Δ‏ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَنْهَى A ০‏ 
A 6 0081001 )۱۷۸۰:( niZ eWB, Zú hLb {Kb ٣ ۷‏ 
hZ ZLb ۵ ej zb, ٤٢۷9۱۷ Ge εί KOR Lei wl by‏ 
আমার ভয় হয় এটা “না*য়ী” এর অন্তর্ভুক্ত হয় কিনা। আমি রাসূলুল্লাহ‏ 
(mz) TK OQ 01 +K wila Kit 1101] 7‏ 

ej v nq (11078 mse 1۰۱١۷ GU ΑΠ ve‏ 01070 لام 
wiZf ve 7۷‏ أ mn ve‏ ۷ء bo] 110) cO yj‏ 8۸۸۸۸ 
KivnigiQ| Zie Runjx ۱ 02 00۴ ء۱۸۷٥ Ci‏ 
A ev 01 MH ewwew Kivu 10100001600 |‏ 
Kms wii ۸۷ 10 ٣۷٠٢۰۷۴8۸۰ ۸۷۸۰۸ ۱ vj‏ 

(N) 0771 Rb" wbwb chbí 1۴۷ 0101 0008 1 1010, Zu 
00| 
(0) α8 ۲ ۱٥۴۱۷6٥۰9 1۸۷۸۷ Kt αν ٥۷ ΚΙ WK UZ W A mu 
Atc fw jw eid wig Ht T ۱۷٢۷۰۱۲۵۷۷۴۸۲ mpg ۷۵۸ 
রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, “জানাযা করে দ্রুত লাশ দাফন ٭٭‎ কেননা যদি 
07 eW ء۷۰٢٢‎ nq, 71517011101 Û-tK ` Κε ٤آ‎ 
Ai hw ۸۵٦ nq, Zu ঠ)0-0 ^E 1210141 Ku LK 
bwiq ॥ 0 

(P) 7001 cii ev 0101 08607801108] mi&bi bug Ki 'Y 
সুরে বিউগল বাজানো সহ যা কিছু করা হয়, সবটাই বেদ’আত । রাসূলুল্লাহ 
(ην) ej b, th 0171 Dci ]10800101110,) Καὶ | 21 


118 


mn gmj g 2248, 2247| 
1) amb Ang’ 23455, 108) i whx986| 


0171 ۸۸۷۱ ) g-eR Dg 91 


Wb 07) ZK Ave ۱٢١۷ nie| Av GU bim} in H 
0810171 Rb, th Gme ΚΑ mg B Ki Ges Gme bvKiv Rb 
078 ۸۷۷۱۸۱ 00100 hd 

(0) তিনদিনা, চলিশ/| gzzew x wj ۷ ۵۱۷ 

R) cwks&Ki ۴۵٣+ 12101078010) ۰۸۷۱/۸۸ ۱۱۷ 


21 خسن‎ ০০১৩ 
fj ۷۵ 
chetKkW eW 01101] Wf te au YvKivhw fh tj KW (gibi 
mé 07211101101 
01: 000 j 1 Y: 078 mgq Ζ nX' i eWx Û v ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
gyL D'PiY ۴۱۷ G ππί!Κ @ bK nv m i$g10|. ))۵ nv m 
010 aivnj (GK) 
১৯ الله صلی الله عليه وسلم مَنْ گان‎ 0৬০৩ 05 JÚ جَبَلِ‎ οὐ 382 ὀρ 
Ais 094 2 إلا‎ এ]! كلآمه لا‎ 

“মু'আজ বিন জাবাল (রাযি:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (sn) ইরশাদ‏ بب 
ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে‏ الا 0۷8 th eH | mel K vnte‏ ,11100( 
ck Ki e| O‏ 
যা) Awgt 01000 004৪ eW D 11010:‏ )9( 
ما مِنْ تفس تمُوث وهي تشهد أن لا ০৯০০ ও ὦν I ΑἹ‏ الله E23‏ 

οὗ μὲ ali ο) 243‏ إلا ০৬৮‏ الله لها 
A 00} eW Q /ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং‏ 
আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল’ GK vA [kK AV VI 111 ibiq‏ 
সাক্ষ্য দিয়ে মারা যাবে, আল্লাহ (সুব:) তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে‏ 
0 0 


Vx j 1Y: 077 090 Key 0001 nv xm οὐ Ὦ 60۰ 


8008) O` 3118| 
Ml যা) Ang’ 21998| 


92 gi iYi ۵۸۸۱ ) Ki xg-eR fx 


১০৪০ 3h 3 2401 فعا‎ 9০4৯ عَنْ أبيه أنه گان‎ 55 ον ০৪ 
ὦ) 0৬০৩ 4৬০০৭ χά] الله‎ OU Aus (3,33 9১13 بالمؤت‎ ১৪৬ 

f الْجَبینِ‎ 3০০ موث المؤمن‎ 058 alas Ale الله‎ uia 
A Q0Betb ey νζή ۴٦۷٤۷۵" ۷۱۸۰ n£Z eYBvKti b, W 0 
Lywwb 10) b| 11) Zi GK f Amy" Ww ZuK T LZ 
TMH b| Μα ZwK gzziY KitZ T li 0| Ges Zú jj vU 
ঘামাচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার! আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) 
IK ej £ 1100] এ 80101 07810 06 j j ولاج‎ 0° 


11:0 j1Y: RgAu Wh 61700 iul 07761110111 6 cto 

nv xm ۵ 11010: 

045 قال ما من‎ slg عَليْه‎ এ ula Gl ৬০ اللہ ن عفرو‎ Xe ৬০ 
| يَمُوتُ يَوْمَ )22233 9 414 )22233 إلا 255 | فثتة‎ 

অর্থ: “আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) 

ejj 100, 11100 00100 7001 Wb ০1700) iul ۵۰ 

আল্লাহ (সুব:) তাকে কবরের ফেতনা থেকে হেফাজত করবেন |” ° 


PZ2 ¶ Y: في ساحة القتال‎ 3৬১০০311181 00 vb knx nl ۷ 6 
c Û 01 KIA wb Bikv 11010: 
عند رَبَهِمْ‎ 85 003৭ في سَبيل الله‎ ০৯৯ 5558 ২3) 
πας ο الله مِنْ‎ AL با‎ ৬৯৯০৪ (169) ০৯ 
(110) OHI عَلَيْهِمْ ولا هُمْ‎ ০৬৬ لوا بهم من خَلَفِهِمْ آلا‎ 
Ji] الْمُؤْمِنِينَ)‎ 3৯1 Rami يَسْتَبْشْرُونَ 23 من الله 3 03 الله لا‎ 
[171 - 169 : ০1৮ 
۸۰۵0۸۷۱ ۱۳ আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে 
Kiivby eis ZivZw i اہ ا‎ 01007871781 ) 01 
σαι আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ করেছেন, তাতে তারা খুশি ١ আর তারা 
Drdg nq, 01670111011 01101701007 ۷۵ 


182 যা) Avg" 23022, 71 
13 যা) ΑΝ 6582, Wi 41 


93 708۔۹ ) ۸۸۷۱ 0171 


Zw i 1101 GRD th, Zw i KO fq 108 Ges ۷۰ء‎ ۱ 
হবে না। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত ও অনুগ্রহ লাভে খুশি στι 
আর নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না 10184 
knxti 06 1۷ ml eû ۷۱| ۰٠ 
8৮53 الله صَلَى الله عليه‎ 0১০০ قال‎ : 0৬ عن المقڌام بنِ مَعْدِيْ كَرَبَ‎ 
وَيَرَى مَفْعَدَهُ من‎ πμ κ πι νι ὦ) للشّهيد عند‎ : 
৮০ 85৬৩ ἈΦ! £ à من‎ daas E ০1১০ من‎ 4৪3 455811 
০১55 63523 وَمَا فيها‎ Gd مها خَيْرٌ من‎ gh تاج الْوَقارِ‎ “ly 
420 في سَبْعِينَ من‎ 3 ἐμαὶ مِن الْحُورٍ‎ 430 ০৪৭3 
۸_٥۵٥) Bec মা'দী কারাব (রাযি:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সো:) 
বলেছেন, শহীদদের জন্য আল্লাহর কাছে ছয়টি বিশেষ বৈশিষ্ট রয়েছে। 
GK. ZW 00013170001 0002 τον mth mi ZvK ) gv ΚΗ 
وام‎ πα ^B. Zi 79001 Amb ZK f Lubv nq| Vb. 
(6111 ۸۸۷۴ ۶۴ gj iu vng| Pu. fqn fwZKi Ae Vp IK 
72800101110] CP. ZV gv 0011 ghé V 01] 00010 
10101 hi GH KW 8017 cvi yqvGes qu 11100) 
AQ ΖΝ Pil 00] 9 00. iK emkiRb ûtii mt 
20810110110] mz. Lv ret L ء۶۵٥۱‎ 
eci Zi mpwk ۷8۸۷۸۷۰ nie| (Zte KZ €nj Cg d ng 
nte| fKbbvteCgubi 70100 my wk MÓYH M bq| ) O 
শহীদদের এত মর্যাদার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও শাহাদাতের 
2 طاو‎ 641 00| nv xm Bi kv. ب0‎ 
5১6 ο! Š 5৭ Š ὦ) اٿل في ستبيل‎ লট 3391 بيده‎ ৪১৮ Gl 
| : أفتل‎ š τα! ὦ أفتل‎ ë 
A 90... tmB mv Κε: hú ndZ Aww cQ Aww ۹ 
A^ পছন্দনীয় হচ্ছে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, অতপর আবার 
3007 ΠΒ Ges Av WnZ nB AZci Alev 78002 08, 0101 


34 miv Av 80118 3:169-171| 
185 giwhx1663, 861) gw 2799, "اطسو‎ Ang” 17182| 


94 gi iYi AMI cii: Ki 70۔۹‎ 


Atel nz nB| 0101 ۸۴۷ 70007 nB ا68‎ Alev 1017 

nB| 0? 

knx + | 00] 2 miütK ci nv xm eWB niqiQ: 

& ο صَلى الله‎ লে أَصْحَاب‎ ৪০০৯৩ ৬ ৯৬০ OF νὰ) ৬০ 

0৬০ Ὁ 0৫১৪3‏ اللہ OEE Duda all 05 ও‏ في قَبُورِهِم إلا الشهيد 
ری n n‏ 

A 9000 Betb mQ v (i wh:) 117 ewD WW etj b, GK eW 

রাসূলুল্লাহ (সা:) কে জিজ্ঞাসা করল, ব্যপার কি? সকল মুমিনদেরকে 

Kei পরীক্ষা করা হবে অথচ শহীদের কোন পরীক্ষা হবে না? রাসূলুল্লাহ 

(mv) 81 0, ZW guv Dci 21000 Sj Kw-B ء)‎ Rb 

ht ὁ) 09 

miw (ἕν gytbi Dr الام‎ gzzKwbvKiu Av thew 

Ai 01000610190 07810001101 Ges 20 RD th ۸ | 

c&Rb Zu ΚΗ, tm hi 10000110110 00111071011 

তাকে আল্লাহ (সুব:) শহীদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন। রাসূলুল্লাহ 

(mv) ০1) b 

৮ مات‎ ὁ 9 গা 0055 بصذق 221 الله‎ এ ΔΙ ζω ῥα 
فرّاشه‎ 

A 6 δ} e সত্যিকার অর্থে আন্ত্মরিকভাবে আল্লাহর কাছে 

শাহাদাতের আবেদন করে, আল্লাহ (সুব:) তাকে শহীদদের মর্যাদায় 

icáQtq T b| hil tmweQbw 10110 gi vhw| 07? 


ελ | 1 Y: الله‎ ০৯-এ ৮৪০১৬ এ আল্লাহর 3919 গাজী হয়ে 
মৃত্যুবরণ করা। যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে সরাসরি 
(09111470017 nq bB eis Ab" TKO Dc vq ۷ Α ev 
GLibvgévhw bB eis ۸۸2 f +K h me^ KR KH ΠΏ, 


186 


mmn ei 22797, gj ,و‎ Ang, 0110) 00110, Beth gw, Betb ۸| 
1 pmwqx2052| 
Mi min gmj 5039, Zi whx1653, Awy D` 1522, 000413162, Betb 011 2797| 


0171 ۸۸۷ ۱ ) g-eR Dg 05 


7110 টা] ۳] cufuw Oh ejvng| Mex i d Mj Z 
μα xm ew 11010: 
95২4 اللہ صلی الله عليه وسلم ما‎ ০০০ قال قال‎ 205০৯ أبى‎ ৬৪ 
Od ৮৩ الله فهو‎ ὀρ فتل فی‎ ῥα اللہ‎ 0৬০০ 5198 5৪ ১৫৬ 
الله قال مَنْ 059 فى‎ 0৬০৩৩ gà ১191৬ إذا لقليل.‎ αὶ ৪5 Ó) 
فی‎ ০০ وَمَنْ‎ ৬৫৩ 3৫৪ فى ستبيل الله‎ ὅλα ستبيلٍ الله فهو شهيڏ وَمَنْ‎ 
eda شَهِيدٌ. قال ابْنُ‎ 345 olli فی‎ ὅλα وَمَنْ‎ Spa فَهُوَ‎ os an 
১৫৩ على أبيك فی هذا الحديث أنة قال وَالْغَرِيقَ‎ Sex 
অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাষি:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সো:) বলেন, তোমরা 
শহীদ বলতে কাদেরকে বুঝ? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
fh eW আল্লাহর রাস্ত্মায় নিহত হয় আমরা তাকেই শহীদ মনে করি। 
রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদদের 
সংখ্যা খুবই নগন্য । সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
ο... যে TF আল্লাহর 
iViw hyiz Ae 01110011107 eWZ Ab’ Kb Kut) 
۵۸2 nq tm knx , fh e W প্লেগ রোগে মারা যায় সে শহীদ, αι TF 
10101 cow 01110 fm knx , .... thew ۲۷۵۶۸ We ۷۵ 
im knx | 01 
Ab fil 047 ewD ntgiQ| th Av th 010 guvhw tm knx | th 
Ni Pcvcto قاط الاو‎ tm knx | th gwjvmsl b 00161 0 
gu ۷۲۸ tm knx | fh ΝΑΙ gy 100187 Ki 12 Μη ) Im 
knx | th Zu Ob Id RZ KitZ 010 01110111101) | th ΖΝ 
لاع لاع‎ ۰: ۷۱۵۸۸ 11٢۷۸2 10117 Mig guvhw tm knx | th Zu 
Rib 61017 Wig gvivhw tm knx | fh Ab gi )ء‎ 10117 
Wig gu vhw tm k nx | 
অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, 
4১৪ أؤ وَقصَۂ‎ ১4৩ 38 فتل‎ s| ০৪ فی سَبیلِ الله‎ aš مَنْ‎ 
Ad 2) ৪০৩ AS GL, أؤ 25533 هَامّهُ أؤ مات على فزاشِه أؤ‎ ὁ χα 
25 Αἱ 913 ৯৫৬ 


18° my gj و‎ 5050, Avey ۵' 3113) ٦۷٦0۸۸1845, ঢা) Ang” 9695| 


96 gi iYi AMI cii: Ki g-eR fx 


A 0th e W আল্লাহর αν ما أ‎ hy Kivi DH tk" tei nq ۷۷ 
evibnz nj| A evZi 1٢۷۷۷٣۷ 2۷۵ DU ZuK wó Kij| A ev 
۴۱۷ cix skb Kij Α εν ۴٥۵۷۸ guv IM | A ۰۱۷۵ 
Dcuq 0111] tmknx Geszui Rb Rb | δ 


[ὁ j1Y! صالع‎ gae (ie ০৬০ 10011010110] KivAe W 
Zii Kil nv xm εὐ niqiQ : 
فقال من‎ ০৬ إلى‎ ling Ale اله‎ ০ Cui ০৭০৬১ ¿e 
وَمَنْ‎ ἀπο) ০১৩ بها‎ οκ. 
πο بها دَخَلَ الْجَنَهَ وَمَنْ‎ Αἱ πώ. الله‎ 453 ৪৬০ يَوْمَا‎ ALS 
45381 بها دَخَلَ‎ Al κά, وَجْه الله‎ ₹৬এ। 
অর্থ: “হুযায়ফা রোঘি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 
۴ ۸0۸۷۱ eyKi m nj 10101111110] 01 Www ej Ἡ b, hu 
med! K vnte Û ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং এটা আল্মহ কে সন্তুষ্ট করার 
Rb’ ej te, GgZw W tm gu vtMtj 71007 00010101156] th eW 
ww 10136 Kid Rb GKW On gO (H AV ij Ges tm 
Ae 00110] fm ۸۸۶7 cfek Kite| De W আল্লহ কে 8 
Κιν Rb. KW ΚΟ 0101] GestmAe W ۱ ۸ 8 
c&k Kite] 0° 


cial) ৪৪ الئاس‎ ¿š 

07261 i )۷ 
00০10 ew 0011] Zu 00901011106 ΚΤ 
DEi: nw (11115 ΜΠ] 10011 ATQUE Tus 


20588530484 عليه‎ di اللي صلی‎ δὲ 
قال‎ ৬০৪3 رضي 2 236 ما‎ cll 42 χά 0 وَجَبَتْ‎ 08815 


90006) θ᾽ 2501 ΑΝ 610) 0000 GW hax | mig GB nv mWHK nb mmo etj tQb| 
Plgmbw Ang’ 23324| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 97 


15৯38155496 μή να 4383 ΑἹ ৪৪15 عله‎ 8515 
০০১১ الله في‎ SII أَنْتُمْ‎ ১ 
Α 604 bm Betb gw K 01081) εἴ b, GKW) 70011181010 qv 
হল। লোকেরা তার খুব প্রসংশা করল। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তার 
Rb ١ 0086 17101710101 AZ:ci Avi KW ٥۷۸۷۸۷۵۶0۸ ΠΝ 011] | 
লোকেরা তার খারাপ সমালোচনা করল । রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তার 
Rb" ۱۱۷۸۰ ntq 1ΜΩΙ δαὶ 861) Lv (iw:) ej { W 
ওয়াজিব হয়ে গেছে? রাসূলুল্লাহ সো:) বললেন, তোমরা যে “ΠΤ | 009) 
(11028 Rb 91010011010] Av WZ εὐ i ٦۷ 
Liv πον 90110110278 Rb" Rug 10086 niq 0۱ 
তোমরা হলে পৃথীবিতে আল্লাহর সাক্ষী 1”: 
আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, 
Aid الله‎ 24531 μὰν 20 له‎ এ 245 μή. ০1০০৯ ০৪০০৮ ০০ 
الْوَاحد‎ ὀρ AL ϱ Š ¿Mis وَاثْنَانِ قال‎ 488 44১83 قال‎ 4১53 οἱ 
A 00! gi Beth LE (iv) L কে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সো:) বলেছেন, 
যে কোন মুসলিমের পক্ষে চারজন লোক ভাল সাক্ষী দিবে আল্লাহ (সুব:) 
ZwK 7 06101019601] Awivejjw, hw ٤ mW x 
দেয়? রাসুলুল্লাহ (সা:) বললেন, হ্যা! তিনজন দিলেও। আমরা বললাম 
যদি দুইজন সাক্ষী দেয়? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, ۷۰ ۱۱ 
Gici Agi vGKRO mx +K OR ἡ wv Kw bb | 07? 
Aek^ GH H mM "۷۷۷۷۴ Aek'B Ob i 0] 0117 nte| 
KW 16۷۵ nV xm Avi vG KW KZ 80110 101111010 
৬৬৪ من مُسلم‎ 5 087০3 4৮ AM صَلّی‎ ¿M ὁ) 255০ عَنْ ابي‎ 
BIE قَالَ‎ ১১৩ OAS 431222 من‎ আলা AL b AT এ 
05115 له‎ 4১৬৪31৬৪5০5 5২৪০ ὅλα ৪ ও وَتَعَالَى‎ 
অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাষি:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, যে কোন 
gmjg hi 01111 Ges Zi 70781010070 cel i ga" 
থেকে তিন বাড়ীর মানুষ ভাল বলে সাক্ষী দেয় তাহলে আল্লাহ (সুব:) 


1 mnn eji 21367, gm g 2243, bmqx1931, 00) Ang’ 12938, ৫0011017435] 
Ὁ} my eji 21368, 2643, 0۷٦۸۷۸۷۲1933, gmbv Ang’ 139, 318, 60110107431] 


18 gi iYi AMI cii: Ki g-eR fx 


εἴ δ, Aw ΑΠ΄ evi ٥۰۰" MOY Kij 0 hZ UK VR 
7701 E | Av hvAw Rub A. € Zi tMcb ۷۱ 
نمو‎ Rub bvtm, H vAw 10110 vj 0109 

G ۷۱ Di k nj: th TKO guy الاو‎ TMJ guyli 011 
0]. Zw 22600 10171 ,bwjxbqtzvg? Tl | κά’ 
eZ Ob G nVomiK Ace env ΚΗ 70010 mgq j  mgib 8 
807۷ 1040 0001 ûj KW tKgb Qj 107 εἰ mkt mg f 
01710 Q ۸۷ fj @ Ó GW GKW 2 ام‎ 
0011 nv m j 008 vGUvbq| 


০০৭] 0: 

0716 ἡ i fm), ۴۷ δ. ۷۱ 
09007268101] ۴٣٤۸۵۷۱ Kvib- wb Ki wab KxGes 
Wf te 1111] 10112 nte? 

DÉi: kn eZ 1081 07262 tMmj Kiwbv ۱۷۱ء)‎ 
msl e মানুষের জন্য ওয়াজিব | হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) 
61] b, 

১55 ১১3 slay 53১55) 
A 60701170007 ε K) cw wig tMmj Kiw Ges 
(0) ciaw Κ κ 0° 
Zie knX + ۱8۴ bZb Kwo 0081) ) nie bveis i? 081 
Kwo-fPco m wb Kid nie| 
ডা] Κο 10018100810 ۱ ۱ 
(GK) bev KH taw hw 01101016101) nq 7011) 
তাই করবে | এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজ মেয়ে যায়নাবের ব্যপারে 
üKg w 1j b, 


194 amb Amg' 9295| 
175 my eji x1266, 1267, | 


0171 AMI ) 708۔۹‎ 19 


اغسلتها USE‏ أؤ ০০০৪‏ أؤ أكثّرَ من ذلك ὁ)‏ 459 ذلك بماءِ ০৬০৩‏ 
وَاجْعَلْنَ في الآخرّة كَافُورًا أَؤْ (μὰ‏ من گافُور 

A 8 0121011 274۴ لعا‎ A ον εφεί A ἐν ۵ء‎ ۵۰۱ 

fag Kite| GesikHi evi (00006110081 ۷0۸۰) 815] 095 

(8) fetRo اكه‎ 2 ۱ 

b)eoBcVvA evmew e eni ΚΙΝ 

V) لاع از‎ (00010 A _١ ا۱‎ 


كه = 


| 

| : 

(cP) 01111160711] fj f de Tag ۱۷ 

(04) PZ, 5 vLyj ΤΙ αἵ 

(mZ) 00] Ki Pp, $j ۸۴ w bf M Ki tc Qt 11}. T qu 
(AW) ۱۷۵۸۸۴ + 3K ΤΙ“ ΚΙΝ Ges ۸۸۲ ۵.۷ ) 57 
ΚΙ 

(bq) 01111 TMm 02085110102 10110] 0101) wK 
(1101 2100) KG} AcisK TMmj ΚΙΝ cute] ۱ 
(iv) 2 ΠΝ |] Kr 11100 | 

0116 TEM 7 mtmte ۸۲۷ MW j 1 Ym: 


عن Xie al‏ رَضِي Ue 053৪ (εὶς d‏ رَسُول اللہ ὦν Aka‏ عليه 
০৯৪৪3‏ تغسل 0৬ 4০‏ اغسلتها aš. 30১5‏ 3 584 مِنْ ذلك 
Jig sl‏ وَاجْعَلْنَ في الآخرّة كَافُورًا LIE ¿A à Wà‏ فَلَمَا فَرَعْنَا 
0৩ ১৪৯ ও এও USI‏ أشعزتها OU ৪‏ أَيُوبُ Laks (isis s‏ 
Jia‏ حَدِیث ১০০১‏ 043 في 94315890০৪1 Laks ০০৯১‏ فيه 395 
أو κω‏ أو Ma‏ وكان فيه أن قال ابْدءُوا এ‏ 

0958 2895 وَمَشَطْنَاهَا‎ Cal Adae. 2 δ مها وَكَانَ فيه‎ 
অর্থ: “উম্মে আত্তীয়া (রাষি:) বলেন, রাসূলুল্লাহ Qu) ۸۸۱۹ 
Amt} b, hLb AwivZw 01010061010] Ki wQj w| ۵ 
ej tj b, GZwi v ZuK bei, cei A evfy gib Kit Zu 
AwKey tal Ki cw | eoB cuv ۸6| 1111 evi 000) 
(wzO(Kci) 0810 016] hLb Z giv di M nfe ZLb Avg Kk 
۸۸۷۸۰۹ A ত:পর আমরা যখন ফারেগ হলাম তখন রাসূলুল্লাহ সো:) কে 


P mn ei x1253| 


100 gi Yi AMI ) Ki g-eR fx 


AeMZ Kijw| ww Aww i 1000 Zu ۷ا۲۷‎ ٢ ΚΗ 
Wijb| Av ejj b, 6۷۷ BR ebu Û nv Χπὶ ۶ 
91) Db, 08# 02 nimi 01000 G nv mW 0+ 
হাফসার বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, 'রাসূলুল্র॥ ) ۱۷ 
6171) msLKev fa Kil Wbei, cei Wsev mv ei Ó 
সেখানে আরো বলা হয়েছে, ‘রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমরা তার ডান 
দিক থেকে এবং অজ্ুর স্থানগুলো থেকে শুরু কর’ | সেখানে আরো উল্লেখ 
Kiv ۸۵0۶0, Dix$ AvZiqv etj b, 00117 PpIK wi "bx Ki 
bf MKij wû 0 
2ء‎ fh: ۵۷ 0001] i 0৩ 2ء‎ AQ th, 072 cti ۵۱× 
“HK ev £ ۵۹۱۷۴۲ LIZ cite by ان‎ 4۱82 cute bj tM 
(117 cite by TKbbvgza Div gx αὶ 6 80 10| 
Gme (10011611091 eis 078 ctil পি) πῇ “Wx 
"HK Ges "i "XK tMmj 10102 00161111001 xm ۶۵ 
11010. 
La a ০০ ἐλάται ἐς 94 ২৬ ০ اله‎ ০০4০৬ عَنْ‎ 
نسّائه‎ ৯৪ صلی الله عليه وسلم‎ ll 0০৬ امنتذبَرْتُ ما‎ 
A 09000110101) εὔ b, Aw hvcti Rej 0 0010 ۹۷ 
জানতাম তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে তার স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য কেউ 
ΙΝ 10187 017 0009 
hw ΟΚ 1] ۴۱۱۷۸۷۰۰۰۸ bvnZ Zwij 8 
Auf c ΚΙ120 by ۴۷۷ 00407 KvR Auf c Kivhw by 
Aci GKW ny xm ۶ 11010. 
τ. 


39s τς 


418১3 ade 


P my ejix1254| 


198 en k6912, Beth 0801 14641 


0171 AMI ) Ki g-eR Dg 101 


অর্থ: “আয়েশা (রাযি:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) একদিন “বাকী” নামক 

Kei ما‎ TK ۱۵۸۸۷ ki Απ΄ 1040 Awntj b] ZLb Aw 

gv (δὲ evvnWoj| Au Aw K Qw Aw gv  εἢ 

wj w Ki ছিলাম । রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, “বরং আমার হায় মাথা’ বলা 

110 Wj | tKbbvtZwu tZvikw [01108] Zm hw Aw 

AM لاط لان‎ Zwi 89071046100] Kile, Kub cow, 

70 ٥۷۸۷۸۷۰۲۱۷۵ 66٥٤:204۴ ‘wb Kie| θ᾽ 

Ck) hu ۷ 1Mmi i mponi e cui AeMZ 7818 tMmj Kiwi 

` WZ ibe | 

(GMi) tMwj ۴۱٥۷ mgq 001 c Ou 10 wie] Ab wLZ ٦۷ 

TLE 10000010116] 

(e) ml quei Di {κ᾽ Mj 1016] 00610001000) vf i 

DH 1 bq| 

(Zi) hávgzze Wi tMwj Kiwe Zw il 18] ΚΗ tbl qv 

0117 | TK bbvi mk μία (সা:) বলেছেন, 

f La gli Alas وَمَنْ‎ ০০4৪৪ الْمَيّتَ‎ 0৬ ῥα 

A 00} eW 07768 K Μη Kivj vtm thb tMmj ۱ 

th enb Kij tm thb AR yii | 0 

তবে এটা ওয়াজিব নয়। কেননা অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা:) এরশাদ 

(11100: 

০০৭ 2405 6৮5 ء‎ ১৩০০৪ 1 ০০০৯ ১০০০ Qu لَیْس عَلَيْكُمْ فى‎ 
8৪৬ أن تغْسلُوا‎ 24০০ بتجس‎ 

A 602101107210141 07 eW K IMmj wi tzww i 1] 

(17117 bal 1(00117081 0764 buck 001 2011 

17185101011 ó| 071 

(চৌদ্দ) কাফনের ক্ষেত্রে সাদা কাপড় ব্যবহার করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ 

(mv) 81101 1020) 


19 gmb Ang 25908, 861) 0801 1465, 60100169041 nv mü ۷۵۱ 
2010) Awy θ᾽ 3163, Beto gk 1463, gb Ang” 18146] 
21 oz y i 01100 1426, eumK 1516, 90] efu si 117 68 nv mw ΠΠΧ| 


102 gi iYi ۸۸۸۱ ) Ki g-eR fx 


285০2815363 255 αἱ من‎ ক الْبَيَاض‎ এজ الْبَسُوا من‎ 
۸ )ء۱۰ و 90 ۔‎ fKbbvDnviZww i Rb 
3 Kc | 17101111701 gf ٢٣۷۸ ۴ Dnwz (mv 
Kicto) wb Ki | 09 
mi K v: 
m ۷ mW | [81 0101 cw ú Kwo wig Kub 012 116] 
0810171 WR “mü TK Kub ۱۷٣۷ KZ@] Zú ٤2 
Kwo Wiq 10007 10116] iKbbvRxez 0101 bzb Kc hi 
AwK 0٢۲۷۰۹۷۹ cyl | ٣ 110] 0810171 ) ۹۱۷ 
Wiq Kub wie] GKW gv vniZ ٣۲۷۸۷۸۷۷ 02 eo PVi | ^w 
0۷ ۴۱۴۱۱ A € GKW tj dd veveo PV i| GKW Zne» evj yx 
| GKw Κύῃ0 ٣١۷ ۸۷۷۷۸ ew MZ Ae 0 GKW Kico wig W sev 
hZUKz mié ZZUKzWiqB Kub wie| knx K Zú cuwZ 
08110 Ges ٣7۷9۶۴ Zi 11101 ^w ۴)۴ ۲8 Kub 016] 
(00101100101 Af ا ع‎ GK Κα tb 6۴۷۴ 01801211000 
10111611001] cti 706 mW 10016] 716 00101 
(01) my ۸۷۸۷۵۷۲ hve bY 01870121 R^ ^m: bv Wij 
Wsev ZZ 100101 ee ٣٥٢۷ ٣۶ TKD Ὁ Kite Α evewzr 
Qj. THK ev mKux Zney t K ZV ee ا‎ 10117 nte| 
gmj i Rb 0017 εφ ۴)۴ nv Xo hCd | 


Qe Gl, الْجَنَارَة‎ Jas 
j ۷ enb Kivl j ki md. hi qv 
09০] ۷ enb Kivl j ki mth hy qv, i ZIKZUE? 
ΡΕ; ممع كلا‎ Kivl j vki mio hu qvc ZW οπή 101 Rb ΖΝ 
অপর মুসলিম ভাইয়ের উপর API রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ 
(11100, 


2210) Awy θ᾽ 3880, 11711018091, 0۷٦۸8۸۷۸1195, Betb gn 1472] 


01711 ۸۸۱ 6) Bq 103 


عَنْ أبي 5০৯‏ رضي AMI‏ عَنْهُ قال سمغث 0৬4০‏ الله صَلّی 2 عَلَيْه 
3১58 25‏ الْممنلم عَلَى انلم ২০৯৯‏ السّلام ০০৯১৭ 85৪3‏ 
ENG‏ الْجَنَائز 23181 29500 4১০৭9‏ ال 
হুরাইরা (র:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:)‏ 9055 _ ۸ 
ej 11710, GKRb σπα! c& Aci gmjigi 0‏ ۲ 
mjwgi ΡΕ PlIqu ۱۷۷ tmevKiv Ruhu m.‏ ۸۵۴۷۱ 
Key Kiv WK mov tlqu| nwi Rew‏ 807 01 ۷ 
.1010 
Aci nV xm ۵ 11070:‏ 
عَنْ ابي ὦ ০৯০০ ὁ 5022৯‏ صَلّی ρων dle Δι‏ قال من κι‏ 3$ $ 
এ 2‏ وَاخْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ Glad ০১‏ عَلَيْهَا 6১53‏ من دفنها 
فإنه يَرْجِعْ ০৭‏ الأخر δὲ ০8৮১8‏ قيرَاط مثل أَحْدٍ ০০৩‏ صَلى عَلَيْهَا É‏ 
&৯৩‏ قَبْلَ أن απὸ 95৬‏ یَرُجغ بقيرَاط | 
۸_٥0۸ ۴۷۵۱۷۱۷ 01801] niZ 600, Ww etj b, রাসূলুল্লাহ (সা:)‏ 
Aww TKD ۵۱‏ 061 ام | جام 0001 eijb, th eW‏ 
Rhu Ask wj Ges βοήν! "wb ΚΑ ۴۱ 0111 quchél‏ 
Zi mt BiBj, tme ^p Kim qe ig cË wZBKij |‏ 
GK Ki nj 00 00401 mgcwgw| Av fh eW ۵‏ 
Ask MOY Kij Ges wiibi 2260+ 01] vime WE GK Ki ZÛ‏ 
bh cû wzBKkij 4‏ 


CD RWihvK wa enb Ki tZ nfe bw MoxZ enb Ki νε] 

DÉi : ۸۵۸۷۸۷ Kua enb Kiv mpz| G mgq gv v m WK 
11৫] 0171 الجاع لاء‎ tj Kivi wKUZmMY Gi 060 ۱| 
G ÜwZitKej cif i, tgtqt δα! 80001 00100101010: i 
1112 Wa KivnigiQ| 216 6۷۴۷۸ f de ww x bq| GB 0 
[11610100600 Kivhde by ae-abv BZ W 10103 "۵ enb 
(11116 by ۵۷۸۱ | Hj qZ evAinZK K ve Ge) ۱ by 


203 


mn ey x1240, mn gmj g 5777 | 
2 my eji x48, mmn gj و‎ 2232, 2235| 


104 gi iYi ۸۸۸۱ ) Ki g-eR fx 


eis 078 @0šÍv 6117 KitZ 200 f eMxf f te gag M 
(611 WiK 60 hie] ۵ (bv c & tb) € mv 
hte bu j wki w Q KOK Q Pj 8 001 716 ء‎ ۷۷۲ 
wiQ Wéb-ewg Pjvhwe| TKD Mo XZ TMH 2010 ۵ 
1117 116] 
Hob kixq eW evgyelxAvj و‎ 71001011100 mfg bv πῇ 
Zi 10010 Gib |۸۷ ۱۷۰۱ 182 i GKWxntj ۷ 0017 
0| hiv ۸۸۷۸۷ wQib Pj teb, Zw i ۱۲۷۸٥٣ Kv 
0)1 mie] Awek bal 
67000 hyM Rib Rb Moxz KH jw 01010111701 GW 
mp veti ۵۷۰۴۸۷۸۱ 10781 ew bvntj 01081110110 98 ` 
017 WvDWZ| GUvBÜ ۴۵۸۰۷ i AbKiY gd | ۴۷۴۸۰ 
খুদরী (রাযি:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন: 
1১৬৯ glas এ قال قال 0549 الله صَلّی‎ ἐς ΑΔ عَنْ أبي سَعيدٍ‎ 
الآخرّة‎ 4১58 الْمَرْضّى 19503 الْجَنَائِرَ‎ 
A 0 OE giv ٢۷۷ tmev Ki Ges ۸۸۷۸۷۸ AbMgb Ki| Zv 
7081 AAI 81108101616] 5 
রাসূলুল্লাহ সো:) বলেন, জানাযার সাথে ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলেন 
Ges ٦۸۵۸۷۸۷۴٢ 29101] 110] 6۴۷۶۲ Aw 60110 ml qv ۵ | 
GLb Zu vPij TMiQb waw ml qv nj wl 


১7541 ০ ১১০ 
Rui mj 
قشع‎ ۸۸۷۸ mj 471 üKg ۵ KX 
DÉi: {Kb οπής guv ΜΙ Zú Roi πή Avy Kiv 
অন্যান্য মুসলিমদের উপর ফরযে কিফায়া। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) 
Απο. nv xm Rwy 11117010101 ۵+ 6 wWigiQb| 0100 
একটি হাদীস তুলে ধরা হল | রাসূলুল্লাহ (mv) Bi kv. Kii b: 


25810101145] 


0121 AMI cii: Ki Yog- eR Dg 105 


صَلُوا عَلَى صاحبكُم 
A 60701117001 mox Rb mi Z Av w Ki | ۹‏ 
bewjM Wi | knxfi ۸۸۵۸۸۷ dih nlqd 8‏ 716 
i gta’ gZVbK" !1110| now xAv ۷ etj b, GB 9‏ 010 
Ἡ {| ην, Abb’ BgwMY dih eti by 86‏ 
et 0| 21‏ 107 
عن 295 45 aly‏ ان দে‏ صلی الله عليه وسلم وهو ابق 
Quas 28155 γαρ Ania‏ عَلَيْه 0৬০০‏ الله صلی الله عليه وسلم 
অর্থ: “আয়েশা (ufu) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পু! Bei μπῇ‏ 
আঠারো মাস বয়সে মারা গেলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (GQ) তার জানাযা‏ 
0 ]08 0100 
۱ ۵ء ۸۸۸۷ M wii‏ )1061 ]01111106611 
GH l| dih etj b ZuvibtgienvomütK "yj ۴ ۶۴‏ اللا 
ΚῚ b:‏ 
¿e‏ عَائِشَة Al‏ الْموْمِنِينَ uel এও‏ رَسُول اللہ صلی الله عليه وسلم إلى 
পে 5০০৯‏ من ৪ ὦ 0৯০9 Ὁ ৩৪৪ λα]‏ لهذا ১৪৯০৪‏ من 
এ al 4553) ৯৪৮০০‏ السُوءَ 549৩ als‏ — 
Ὁ,‏ لاع A 00080) 00009) Awgkv [101] πλ 680 WW‏ 
রাসূলুল্লাহ (সা:) কে এক আনসারী শিশুর জানাযার জন্য ডাকা হল। আমি‏ 
ej jW, KZBbv tm$ W^ GB Wii! 71711710071 ) ۱‏ 
Kw bn ΚΗ bB, , bm Kivi ۴۷ myhwl cw b ۶‏ 
۷ ء)ء) CB TES bei M Wii Roi "jx‏ 
dihetjb bvZi ۷۵٢۶ etj b, 6 nv m 017 407 0017 ۱‏ 
|00 017 
Mf BZ ) ۷۰ রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন:‏ 
৪৬ 485 ০ Hil‏ 4333131 53889 25003 


206 


mnn efu x1321, mon gmy g 4242, Wi whx1069| 
21100) Awy v)" 3189| 
!'' mnn gW 6939, Avey D^ 4715, bwnqx 1946, Betb 01811 82, ΑΛ 25742] 


106 gi iYi AMI cti: Ki xg-eR fx 


A OOM BZ εὐρί Dci ROMY cov nie Ges Zi QV vw 2١ 
Rb’ gw i | ingizi 18110111161 05 

0011 nvm W ۴ Rv tM, wif il Rov ا۸۷۹‎ 
(000 Av gMY GB nvom jj i Ku} dih etj b] ۵٥× 
ΑΝ gMY G nv m tj Κά ۸۸۸ 91) b| 01) ۷۷ 
اما‎ tq 02080011010) ΑΝ Zvnj Mf EZ ۷ء‎ ۴ 8 
TKO TKO AW 011 017) eVPvf wó ntq hi bowovKti Α ev 
لام‎ 081 01061001000 000 Rez f A M ejj Riv 
hw 2011] ,ْ o47 nte bZevbq| Z¥ i 

০04৮5 ο > iul ule μον أَنَهُ كَانَ‎ : ০ oi ص0‎ 
۸ σα ih, Beth 001 (iwn:) Mf BZ 618 ۷ 
۱۶70ء‎ ٦0۷۸۶۷ 01100 08 071 0? 


Kš'Ab b Dj WY ej b, M BZ 617 7} hw i'n ۴ 
| 0110 A € gugi TC Pú gum 00110 hw Zwij B Zu 
71001100011] Av Zi c#e@w evPvcio hw 201] 7001 
cApRb TbB| fKbbvzwK gzzeW ejj ΑΝ WZ Kivhw by 
hi cû b tm gite W Kt? 216 Pi gm cH i n dK P | qv 
ng] |]15 7001 00111] ΖΥΚ gZzev ejvhw| 61۷۰ 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত নিম্নের মারফু’ হাদীসটি cc k Kti b| 
রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, 
αὐ مل ذلك‎ Alle. ১৪2০৬ 0৯01 221 فی بَطن‎ ৮৭৯51 ὁ] 
Aie AAS لمات‎ 535 এ 43) ὦν ο 2১০৬ ὁ φᾶς 
£321 فيه‎ ῥῶ ὦ أؤ سَعيدٌ‎ 5৮53 485 5 Als 
অর্থ: “নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিটি মানুষকে তার মায়ের পেটে চল্লিশদিন 
chal (07010607108) 01017101110] Az:ci Hf ve 
চল্িশদিন “MME বা রঃ পিণ্ড আকারে, অত:পর এভাবে চল্লিশদিন 
YR MO 01171 UKivAKW Zix Kivnq| 07101 Pu W 


2910) Awy θ᾽ 3182, απο΄ Ag 18174, 71 
19 mpyb ۱ 


0171 AMI ) g-eR Dg 107 


۴۱١ ۷ ۴٢٢۷ Kid 70781010018) 1011 Í vtec ÛY Kivna| 
Zi ΑΝ], Zi eqm 2۷ wink | fmf 010) 21011 01 
AZ:ci Zi ۴28 in diK P q| θ᾽ 


miK v 

(l)eVPvhw fyó nl qu cii y» b ΚΗ evnuP Τη evGgb 
ΑΦΙΥ ΚΗ ٦۷2 Zú Reb (Qj εἢ egvhw, AZ:ci ا۷۷‎ 
216 2۷ 17000110017 nie| (bmgq ZW ex- 9i CE ۷ 
অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর নিকট দোআ করতে হবে’ ۶ 

(2)hw ٣۷۲۷۲۷ gumi AvwMB Mf BZ nq, 2111) ۴ ٴ۷‎ ev 
Rib K QB ۴۱۶۶ nde b eis Kicto Roto "Wb Kit nte] 
Pi gumi ctii ۵ mii hw 07 f 6 nq, 216 ۷ 
Ki ۱ء‎ 108] fKbbv nv xm ۷٥۷ 0810 Kid OK v 
6080| 77 MFBZ mé bi 71000101017 nie 0100 AW mnm 
nv xmi "^ d 17 GKC j مهعم‎ Mf BZ 07131 vbi ۱۷۱ 
Rb eijb যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। Gi Reve ۱ 
ej b, 001 ΜΗ & 01117 01010080011 7)6101 000 bq, 
eis f wû nl qi ci ۴۸۵۸۷۳۵ Zi Foetbi 000 mme MY" nte| 
Bow و‎ K, KWA C, Ad C Rodi ۱۴9۷۸۱۷۷ ImK vej b| 2 


knx £i Dci Révivcod yj: | 

عن ৬৪‏ الله ১৯১] οὐ‏ رضي AM 0৯০9 91০8 AM‏ صَلَّى ὦ‏ عَلَيْه 

e 68 4৮ ০4477 23১৯ Gd ১০০ ১৭ يَوْمَ‎ Al alas 
عَلَيْهِمْ وَعَلَيْه مَعَهُمْ‎ ৮৮3 599৬ أتي بالقثلى‎ ϱ » تكبيرَات‎ 


7! mmm eji x3332, 7454, 1) Awy Θ᾽ 4710] 

Ang’. Αγ θ᾽, kK 11166] . 

?3 BebygWw, 10) WKKZ n/3050, Ovi woh | ۸۸ ۰ wj mj v mnn 
11153] 

77 السقة يصلي عليه‎ Awy D^, 01117 01/1667, 0۸۷۸۸۸0۸۷۸, 5 Aby'Q' | 

25 γρ] 5/47; w Küme 1/217; 01010 51403-04) 424-25| 


108 gi iYi AMI Ki g-eR ΒΑ 


অর্থ: “আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের 
দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা:) হামযার লাশ উপস্থি? ΚΙΝ ۵۶ 6 wi b| 
অত:পর তাকে তার নিজ চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়। অত:পর রাসূলুল্লাহ 
(mv) Zu 8100 0100 217 bq ZWei T b| AZ:ci Abb’ 
knx £ ۴۷۷٥٣ xKivng| 2٤ i Dci RWvcovng| ΖΦ 
m mghil Rbhvcovng| 05 


cÜcR ۵۸۷ mj V 01181 Av w Kivhde W? 

DE: রাসূলুল্লাহ (সা:) মসজিদের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে অধিকাংশ সময় 
70010 mj 00701 Zie 00081) gm&t | 7001 A 0| 
সুহায়েল বিন TAT ও তার ভাইয়ের জানাযা আল্লাহর রাসূল (সা:) 
01811 gta’ 01010] b| AwyeKi (101) | 101 )۱۷۸:( Gi 
٦۸۷۸۷۸+۶۱ gta’ ntqjj | 102011 c € gta ^ Roig پ۴‎ 
117 ۲۷۵| ۸۵۹۴۸۷ 101) | Ab b 07807 σῇ 01001) 
gmRi beex gia m wb ΑΙΑΧΙ qV Q 1101) Gi jk 10010 
ibiR iv 71011 cto 08 b| gmj WY 01000617010 mnK4i 
۸۸۷۸۷ 0017 cdib| εδ eve bv Ki tM Vbi gta" 
٦١۷۸۱۷۸۷ ٦۷ ۴۱۷ 0۷۳۲۱ 51001101102] cH 00000166210 
01006171007 mnK wi ۸۸۷۸۷۰۷۷۸۶۱ 


bi mj Z Av ναὶ ۶‏ قشاع 

061: وجل‎ KZ tmRvKi V 

۵01816 ΡΕ! 0۷۷۴۶ Kej w1K ۱۸۸ |۶۱ hW 7 
Cj nb, 216 800 ۵00:11 gvveiwi wweb| Av hw 
gmj vnb, 716 08101711001 ei lei ` ۵ا‎ ۵۵| 08101 0107 
01081 nij Gesci'l | ٦٢ ۷۸۶ cji jw 8 K QW wQ 
mrgL iwie| AZ:ci 0] لا‎ jk Kiel hw wi | gmjvnq, 
701] Wii jw ct | cti gmj لا‎ j ۷ Kiel ৪0401 wQtb 


16 (itn ۵و‎ bx] ۸۷۸۷ 21385] 


01711 AMI 01111011)0-0116)0 109 


WbW ۴۷۷ tIqvmp| 716 gj VXGKRb nj ww Bgugi 
wQ wweb| Pu Rb nij Bgdgi 0010 ‘Rb ‘Rb ΚΗ 
060] ৪0401 wQtb ۵11و‎ 06110810011 Ges AW g- 
Di 011 MY'g ew MY “web Bow e ZZ GKRb cj" I 
01010 gwmjvgy ۷ ۷۸۶ 80401 w Q cj | Zi wQtibgwjv 
10860111600 K bvtctj 01067310011 00190] 
00611 qi. eZX Kei momi 08০ ۸۷۸ mi Av Ww 
(11113 bvGes tmLvb gma | ) by 
6168 ew wil Ki GKwK لاع‎ ۸۷۸ mj Avw Ki 
C ui | 
80107 : 
08107 KOK AwngZ Kt TM} 0008 ٦۸۷۸۷ coweb| 08] 
00/00/7001 60810171100 11710100080, 
bzev by 01811 Bow evAb ۴۵۸ 8۷۷۸۸۷ 0 ΑΝ 
BgwW Kiieb| gfe 80 ا اع‎ ۱ ۰ ۷(۶ 
c vti b| 

RW mj Zi Pi ۸٥۱ 
09০18100111 Z Kq ZWexi co nq Ges {Kb ZWexi K 
0 nq? 
DÉi: ۸۷۸۷۸۷ mj Z Pú ZWexi cotz πη] 
cÛg ZWex: 010 gib ۸۸۸۷ 10071011000 7806) Wi Ku 
081 ‘pW 00 cii ew 1071 Dci Wb mz HI. eyK 
60816] DV X iP ملام‎ ew nv mü ডট] ۸۷ ۱۷۸ 
mj ۱ 0171 10110) 11011 0017 nol eis ۸12 gb nj 
001 msKí| Qw ۸۸۵۸۸۵۸۷ mj Z 10101010007 01707 0 
01) K B hi ὁ| অতপর “আউযুবিল্লাহ' “বিস্মিল্লাহ' সহ সূরা ফাঠে nv 
CW Kite| 716 0۸۷ لام‎ c&pRb 68| 7001 Vx ZWex 
۷+ 
WZx ZWex: x ZWexii ci Abb" mj 7 2۷۰۵ i 
cH th yf covng tm yf cwWKite| 


110 gi iYi AMI ) 70۔۹‎ 


اللّهُمَ ζω‏ عَلَى ৬০৯৬‏ وَعَلَى آل ১০৯৮‏ كما صَلَّيْتَ ৪‏ ابراهيم وعلي 
Ji‏ إِبْرَاهِيمَ إنك ৬০৯‏ مجیڈ REI‏ بَارِك عَلَى 3252 وَعَلَى এ ১০০)‏ 
بَارَكْتَ ৮৮‏ ابراهيم وعلي آل إِبْرَاهيم إِنْكَ ১৯ ৬০৬‏ 
D'P Y: টমাল্লাহুম্মা sr আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন‏ 
কামা ছাল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা‏ 
হামীদুম মাজীদ ι আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলে‏ 
۷۸۷٦۷۸۷ ۷۵۰۱۸۲۷۱ ۱۸ ۳ ۱۷‏ لاع ۷۷ ۴ 00৬8)‏ 
۱ و Bbdi vmgx g‏ 
A 9 0হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের‏ 
Dcii, 090 Aww ingZ el (11100 Beiwg |‏ 06411 
Beiwotgi 06411 Dci| “δη Aw cÜsmZ | ٣‏ 
আল্লাহ! আপনি বরকZ bwhj Ki 0008 | 00108 i οὐ εν |‏ 
Dci, 100 ۸۷۴۵ eiKZ 000] KiiiQb Being | Beiwxgi‏ 
cWevii Dci| “δα ۸۴۱۵ ٣8:02 | 8187 |‏ 
۱ )2106 2200 7۷۲۱ 


220 2008); 2 2066) Wi 07 εὐ! Rb GKwof ve 
T AvKite| nv xm AbK, 3 vt ۵۷۲۷ 8 11010] Th ۸۱۷ 
CW Kivhq| AwivGlub cnx | wi x KtqKW f Av Zi 
aij wl 
55433 4853 4৯৮3 ০54৩ 3১০৩৩ ο افر‎ eli 
منا فأخيه على الإسلام . وَمَنْ 225553 متا‎ πως! ρα μη, 5103 
১০:45 ১3 ১০৯10১০৮২৮1, Quei uie 28৪ 
উচ্চারণ: “আল্লাহুম্মাগফির লি হায়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা 
| qv ۱۱۱۷۸۱۴۵۲۷۱ qv ٥۷۸۱۷۸۷ ٦۷۱ 01100001011 ٦۷۷۰ ۷۸۷ 0۷۱ ۱۷ 
আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু ج5‎ ফাআহয়িহী আলাল ইসলাম ওয়ামান 
তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ ফাহু আ'লাল ঈমান, আল্লাহুম্মা লা- 
তুহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তুদিল্লিনা TTS | 
অর্থ: “হে আল্লাহ ! আমাদের জীবিত ও মৃত উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, 
e0, bi | নারীদের ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ ! আমাদের মাঝে যাদের 


gi Yi AM I cdi: KiYm-eR Bu 11 


Zw Rxez HI Zw ۱۶۴ Bmj 01 Dci 7002 ۱ ΑΝ 
hE HK 07) 10101121160 Cgubi mt 07) v KHA tn 
আল্লাহ!আমাদেরকে তাহার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করোনা এবং তার 
07) ci Aw HK cÓF û )۶ vb 0° 
Avi KW Αν 
৮১১০ ৮439 48১43 ৮৪ 553 48 ২০3 Αἱ ১০ দি 
eig cuoi ο κ وَالْبَرّدِ وَتَقَه‎ eil y بالمَاءِ‎ ৮০৪3 
এ من‎ 13$ SATS من الدّنس 2151 ارا .1234 مِنْ دارہ‎ ১ 
الْقَبْرٍ أؤ من‎ ৮16 مِنْ‎ ১১53 25583 خَيْرَا من $5 4 وَأَدْخْلْه‎ 353 
gem 
অর্থ: “হে আল্লাহ ! তুমি তাকে মাফ করো, তার উপর রহম করো, তাকে 
00110601010 ZK gw ۴۶۷ 0100 πὶ Zi Aut qZv 
KHA Zi em bw ع‎ 'Kii ^w, Zm ZuK fa KH Ἢ, 
cu eid | kiki Wi, Zm 780,001 πῃ Ggbf ve cú d 
erum m 10100 tay Ki gqjv egy Kivng| Zu GB 
(βαν) ΝΗῚ ej 00 Ni cOw Κάν Zi GB ceu 117 
DÉg cie ' Kiivy Zi 08717701117 ٤ 6 ۷ 
Ges Zm 7211 71097 cC fek ΚΙ, Ay 21010100111 ΑΙ Ges 
Pili Ave n ον | O 
A evGB 1 Ww 01016: 
১ فقه من فثتة‎ ১4১1৯ ০৯৯৩ فی ذمتك,‎ 0958 cg ES Ey agi 
ΕΞ ১৪০৯) A ১861 2810 الْوَفَاء وَالْحق,‎ 081 এও “ΛΟ ৮০3 
f (৯০11 5981 أت‎ 
A 0 (হে আল্লাহ! উমুকের পুত্র উমুক তোমার feum, তোমার 
CieWiZiZ ν ZN if ,ل اع‎ AZGe Zm ZMK Keli 
10106510111 ۸۱۸۷۴ nz ePu , 72001711100 ۱ء‎ 


217 mpyb Beth ۴ 1498| 
118 my gj و‎ 2276, ۵(۵ bmx 1983, gib? Ang’ 23975, 11۴ 1655| 


112 gi iYi AMI cti: Ki ۔‎ 70 


Ges CZ. m i AwKux AZGe Zm ZuK gw KtivGes Zu 
Dci ing Kivu û q Zm 100, αἱ JO 


[θην bej M kii nt δεν PW ΚΗ ۷ص‎ 
covhw| 

BAG 8551 tll‏ وَدْخْرَا وَأَجْرَا 
অর্থ: “হে আল্লাহ ! তুমি এই বাচ্চাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী নেকী ও‏ 
Key 10110] 077‏ 0116 عاو mxü | ml‏ 7 10911 017[ 
ex ej fel‏ © 222 27۷۲۱ 
P2202Wex : PZz0ZWexii ci mow ۷ iq mj 0‏ 
w i te 0010 ۷ cti ৫0 mj w ۱ nv m 80010)‏ 
ΑΝΩ! ταὶ ۷‏ 107 01110 وا [৪] Web 0106 mj‏ 
gb ۸۵۸۷ HH Bow ۸۰۷۸۷۷ 6 Και 18] ۴‏ 
Wi 71618710071 61017 Wig 00 WiK mj 0‏ 10 |[ 
wi j ۴۷۵ ۸8۱‏ 
cH Ab Ww mj Zi tk} Thi Kg‏ ۷۱۷۵۷ وا mj 0 01011 mj‏ 
Bow gj vx Wi [08171160771 0017 ۸ ۷‏ 
KZ e 00101700046 ۸۸۷۸۷۸ mj || 11 ۷‏ 
te Av KM |‏ 
ies ΠΜ ٥۸۵۷۸۷۸ ciciB mKi wi chiw nz Zi‏ 
|j exf 4৪110111100] Aw {KD 0108 ۶ 6) cti‏ 
Rb WK Fu Abo Κο, 6 W wtmb tn‏ ھ۸۵ 
fe AZ| ۸۸۷۸۷۸۵۲۴۰۸ fh, ΑΝ mj ZB nj 0] 61 RY‏ 
۴ء GKgd ۸۷۸۵۶۵ GUreZX gmjg 01810121 Rb‏ 
ΙΚΦ T AV 0001) Bm wxkixtz 108] 91001011011 wj ¥ i‏ 
IN Yv P l qv Avi Kw Te AZ| thikg te AZ Hv wjv|‏ 
মৃত্যুর পরে তিন দিনা মীলাদ, চল্লিশা মীলাদ, মৃত্যুবার্ষিকীর মীলাদ এগুলো‏ 


113 1) Awy v) 3204, Beth 0801 1499, 10110: 07 ew K TMm | 1000- 
010 Aa'w| 
20 ombdd 861) Ave kBev30457| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 113 


meB te AZ| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে কখনো এগুলো করেন নাই| 
A_P Zu Roel ku Zú 0000 070111001] € ZZ Ab" me 
πό | b. 1) v gu vhw| রাসুলুল্লাহ (সা:) এর মৃত্যুর পরে কোন সাহাবী 
01610111008] G t ۷۲۴۷ AbD bB, nv xm 08, রাসূলুল্লাহ (সা:) 
Ktib bB, mmexY Kiib bB| miiwG,tvhz fj DH k 'B 
Kivtn 01110) Aek B Zvte Qu | 


CÜoR Wi mj WZ ٣۶۷۱۸0  ) Kx 

DÉi: Rb [| 7 ۳۷۷ 0011 coy wlq 010 Dj wv | 
01001 gta 07108111010] mmn nvm 10010) ۷ 
mj 47 miv 01710001011 DWZ| 10511001100 AW 011 
017 50010 my ΝΖ ٣۷۴ ۴ 7۶ 
17067980011 00 citi "ju 00011001011 mWk 
101] mWK ctii Abpix i Rb ZY 81019011016 
ইনশাআল্লাহ | 


RW mj UZ 11010421100 cHi 10 -εθὴ 
RW mj WZ mivdvZnvcov cH Ams min nv m i 110] 
+g ok tq KW ην xn Zij ۱۷ 
00০1: 1۵۸۵۸۷ mj 07 11007110010 ecwi ny xm 
Bi kV nigiQ:- 
رَضي الله‎ ০4৩৪ ০৪ cili cola 05 عؤف‎ ο) عبد اللہ‎ ০১০4০ عَنْ‎ 

Asst, 1-4 σάς ৮০০5‏ الكتاب قال لِيَعْلَمُوا gl‏ سُنة 
(রো:) (Ay 1100) Betb‏ - پ ‏ ““ ۸ 
ADA Gi 18) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আবদুল্লাহ) ইবন‏ 
(iv) Gi πο Rubi mij Avw Kijw| 717 ZW‏ ۸۵۲۳ 
Ri) ej tj b, (AW‏ وا miv dw nv Wj ۷ ٦۷۷ Kitjb Ges (mj‏ 


114 gi iYi AMI cti: Ki 70۔۹‎ 


600 Kij η) hwZ 108 NI cui th, 2۷۸۸۷۸۷۱۸ mj WZ ۳۷ 
dw nvew Κ᾿ mpa| 0?! 


Ay GLVb mpg eji dih | 00811 10017 th mpg ۷ 
DÎ k bal tKbbvdih | 00816100177 th mpg 00 01079 
যুগের ফকীহ ও ইমামদের তৈরী করা পরিভাষা । রাসুলুল্লাহ (সা:) ও 
[180 10101 hyM 01100 11710 by eis KzAVb | 
nV xm 11110) 00181461007 11010 ٢8 10810 At 0 
৪607 nigiQ| AV kwiK At mje ۸8+۰ 2 Av KW 
mawxhLb TKw ΚΑ ππί!Κθεῃ b, (GUB 0860710 Zu A 6 
"ww GUviwg i mye evimy i 20۷۴۷ TKbbvmnwuq ۷۸ 
রাসূলুল্লাহ (সা:) ব্যতীত অন্য কোন ব্য ۱ ۱,٦2۱ 70101110100 
ej ib bY 00180 1101 gta Cin Wj | 10010) 
17 g 00101) kw ciquMi ecw ewD GKW nv xm ej v 
11010. 
بَلَعَ‎ ০৯ ১০:০3 ১১৯২ iR ui dis jid فقال 5 عَبْدَ‎ ... 
০১৯১ -صلى الله عليه وسلم-‎ ἐπῶν ds أفسك. ثم قال‎ OB ০৯431 
Ala 053 ০৯০০ ১০৩ ০01১৪ gil وَجَلَدَ‎ 
A 90... AY x (iw: ) ej tj b, হে আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর, তুমি উঠ! 
GB g^ CK XK tel WZ ΚΙ| Az:ci tm tel WZ Ki j ΜΙ 
আর আলী (রাযি:) গণনা করতে লাগলেন | যখন চল্লিশ বেত্রাঘাত পূর্ণ হল 
তখন বললেন, থাম! রাসূলুল্লাহ (সা:) চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন, আবু 
বকর می‎ চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন, আর উমর (π|Π') Aw 
61071011001 Av GmeB nj ۷۸ ۰ 


এ হাদীসে সুন্নাহ বলতে সর্বসম্মতিক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর তরিক্বাকেই 
ef tov 11010111100 cox -ε[ΗΜθ 70101 A ev Kb AW gt | 


11 mnn eji x1335, 811171 
7! mmm gp و‎ 4554, 1) Awy O` 4482, 4483, Beth gw 2571, ۸۰ 624, 
1184, 60101170912, 17984| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 115 


ZWKy ev cwf WZ mpaiK 5101 nq 08] mils Beth 
AeWm nvxm 70018 mj Z πὴν 00111 τοὐΚ mye ejj 
তিনি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর তরিক্বাকেই উদ্দেশ্য করেছেন। আর এ 
nv mW nv xmi eû 076 wv boembt 680 11010] ۷ 
Ab 1016) 1 KI ew ntqiQ]| 


1070 jx: রাসূলুল্লাহ (সা:) জানাযার সালাতকে সালাত হিসাবে 
00011101100] fhgb 0 রা (10100 nv m 
GKú ΚΗ ΟΚ 08101701107 105| ww ejj b 
على‎ Lola على الجثازة وقال‎ ০০ من‎ pas عليه‎ di Aka قال الي‎ 
Y5 فيها رُكُوغٌ‎ ool 8: UQ GAL ৮৪15 Qs صَاحِبِكُمْ‎ 
ia 
A 90১৫) (mv) GK nv xm etj +00, Gh e ۷۷ my ὦ 
AV KitjiwOAci AviK nv xm etj 100, 17011171011 
mx Rb" (30001) mj Avw ۴٣۱۱٥۸٤ K nv xm ejj 100: 
Gzwiv ٦۸۷۸ εἰκί ΑΜ π Αν Kid GB 
nV m, 1) WZ রাসূলুল্লাহ (সা:) জানাযার সালাতকে সালাত বলেই উল্লেখ 
(1100, (A. P) Gi gta i Zl >۶ 
GB nv xm, 1) ॥ দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহর রাসূল (সা:) জানাযার সালাতকে 
‘সালাত’ নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর অপর হাদীসে উল্লেখ আছে: 
y » gu lg 4-6 الله صَلَّى اله‎ ০৬০০ ὁ! الصّامت‎ οὐ BALE ৩০ 
5৮০ 
অর্থ: “উবাদা ইবনে সামেত (WE) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ 
KiiiQb, th e W (mj ΝΖ! gia) ۷۷ 00011001017 νῦν ΖΝ 
mj B wei x nk by Û 
Ρε ^B nv m 90۷ ١۶ ۷۲۱۷ 8۷۸۷۸۷6۴۷۷ my | Av KW 
mj. ۷۷ 00011 WZ mno ng bi mgiw Αν mj Z| 
men 00116 ZX cic χΌγε mnm nie DV 


223 
224 


mn eju x1321| 
mnn ey x823| 


116 gi iYi ۵۸۸۱ ) 70۔۹‎ 


220-14۷۷ 60: 
US على‎ FE alas 436 الله‎ ula الله‎ ০১০০ كَانَ‎ : dà ১৯ عَنْ‎ 
الكتاب في التَكُبيْرَة الأؤلى‎ 20108 ও uj 
অর্থ: “যাবির রোযি:) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের জানাযার 
mj 07 زع )7006 لام‎ 170 Ges 000 ZWexi miv Aj ۷ 
00170] 0^ 
716 | x : nv xmBikv 11070: 
0২ على‎ ০১০০ 08 κα قال صَلَيْتُ‎ ০৪৬০ ζῇ اللہ‎ xe ০১৭4০ عن‎ 
Ad بقاتحة الكتاب 0 إِنَهَا من‎ 098 
A 0 “তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি 
Beth ۸۰۴۲۸۷۳۱ )۱۷۸:( 00) 70010 mj Z Av 0 ۴ ۵ 
3101 mj 7 ۷۷ dwznvcotjb Ges ej tj b ۸ ۷ 
im i 71102 
cAg jy: 
5 3-383) 138 2৮53 صَلَّى الله عَلَيْه‎ coit ὁ; ০০০০ عن ابن‎ 
بقاتحة اكاب‎ 
অর্থ: “ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা) জানাযার 
mj 47 mvdwnvew Kit blo 
là jy: 
৮ ০4৮৪ خَلْفَ بْنِ‎ Ale: Qd ৮৪০ 05 الله‎ ৩০ ০২ 2১০০ 
১] t 08 (αἱ “καί AS الكتاب وَسُوْرَةٍ وَجَهَرَ‎ πριν 
৬৯৩ Axa 0 445 بيده‎ 
অর্থ: “তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (রা:) বলেন, আমি ইবনে 
ملاعم‎ (iv) Gi w Q ٥۸۸۸۷۸ mj  cojw, Wb πὴν 01711 
cWKitjbGesAci GKW mivcW Kitj b Ges GZ ΠΡ ἢ εὐ 
Kit bth Awivi 01710] “| mj Z Ti Aw Zu nv ati 6 
vel tq ز1 8ء‎ w| ww ej tj b Bnvmpa 06501181101 O 


25 amz v iK nog 1325| 

25 mpub ۸ ۵۲ O` 3198| 

111 رام‎ yb Beto 0801 1495| 

® 01019011001 Aj 60061) b nv my mnm| 


gi Yi AMI cdi: Ki Yxj-eR Bu 117 


mg jj : 

عن Al: 03 GAM‏ أَبُو أمامة ica dy‏ بن «EES‏ 943 من 
كُبَرَاءِ 08৬ ৪03 ০৫৪৩ αν]‏ شَهدُوا )51 مع dl 5৯০০‏ 
¿Ka‏ الله ১৪৩ ὦ alas Ae‏ من آصٌخاب Gl‏ صَلَى ৮ Δ)‏ وَسَلمَ 
δ χα‏ ن λα‏ في الصّلاة عَلَى ১0০৯1‏ أن ৯৪‏ الإمَام DX gi.‏ 

20৬‏ الكتاب سرًا في SCA gs ৪‏ في 21840 الثلاث 
A 90800 11018110680 Ww etj b 00100101110] Beth‏ 
mb Abmit i 000 mii 01710710851) 8 b‏ 1080 
ও রাসূলুল্লাহ সো:) এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি‏ 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একজন সাহাবী আমাকে জানিয়েছেন যে,‏ 
জানাযার সালাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর পদ্ধতি হলো: প্রথমে‏ 
te 0101 010 gib ٥۷۷١۱۷۷۱۷۲۷۷ Kite 01 01‏ زع )2866 900 
Wh 2۷۸۱ eji ci mj Z ۴۱ Kite| O‏ 


30011 mj غ۷‎ ١۷۷١ گ۷‎ ۱٦۷۰۲۷۷ ۴۱۷ evi ) 36 W mnn 
nv m iigiQ| Ges "go nv m 11110 ۸۱۴۱ G me nv xn mj 
GK 4 DXj 0001) ۸۵۸۸۷۰ mi ا‎ πὴν 00711011011 
DWZ| AxivcQwZ fh, {Kb TK زوم‎ kfvt'lqi RD 
D'P: Fl τον ۸۷۵| Aux$iq gf Zum’ b, gpw mb, ۷'۳ 
Dj gq fKiw | 00011 ki L'Zbwv Dj 011 gpgw mof i 
A1b:KB GB 07 10110111001 কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি x ν 
ejiZb. 201 my ا‎ ΠΜ ΑΝ ۰4 ۷۵۲۷ cov 0071 
300 eux Bow Awy DW’, Bow 10101) 800 ۱۲۶ 
3010 60100) Bow kw ), Bow Ang’ Bebynwf, Bow ۶۱ 
0۸۷ Ak ij bx শাহ্‌ আব্দুর রাহীম দেহলবী, শাহ্‌ ওলীউল্লাহ্‌ মুহাদ্দিসে 
An wb ev, Kv kid | gubvkixdi [0800 ٣۷۱ 


29101008100) Ανν | 


118 gi iYi AMI cii: Ki g-eR fx 


600116 ewj wk, cu ÎI fuszi KQyAÀj e ZZ gmy 0 
01101 mj Dj ۷۴٣۷۷۱۰, 08701870101 mn. TMUv ۷ 0 
Dz$ni ev ع أ‎ Awj nj vRuw mj 2 ΠΑΝ “۷۱ 
0000 nv #mi cQ mKj WZweB ۸۵۸۸۷۸ mj ۷ 
পাঠ করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে কিছু হাদিস কিতাবের 
নামসহ উল্লেখ করা হলো: 
Awy Ὁ: 
جَنَازَۃ‎ ৮ ০৪ ο) مع‎ 4১৮ 0৬ ০৪১০ Οἱ اللہ‎ ας οὐ Asi ὀρ 
Ανω! ০০ 1 فَقَرَأً بقاتحة الكتاب فقال‎ 
অর্থ: “তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ (রহ:) বলেন, আমি ইবনে 
ملاعم‎ (101) Gi w 0(0 ۸۸۸۷ mi Av w Ki jw, ib mi 
0711 cw Kij Ges ejj b, GUB nj ۷ πρῶ (iwi 
ھ2‎ 


1101) 

281০8 s ৮০ ία ০৭৩৪ 53 61০৬০ ০১2৯০ ὀρ 
( AX من تَمَام‎ ও 2 من‎ 23) 08 ç Αἱ 485 الكتاب‎ 

অর্থ: “তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ (πε:) হতে বর্ণিত, একবার 

0610 Aw n [101] ۸۱۸۱۸۷ mj YZ 11 00711001101) b Ges 

ejijb, GUB nj ۷ mpe 1121 ZwKi) A ev GUB mb@i 

Ask | O‏ لاقلا 


۷۶ 

عن ০৯ 2৮‏ عبد ὦ‏ بِنِ عؤف قال 4০৮০‏ خَلْفَ o3‏ عباس عَلی 

০1858 Ul ail ৮৯ وَسُورَة وَجَهَرَ‎ ας ডি جَنَارَةِ‎ 
৬৯3 بيده 405 0 سنه‎ 

۸ _ টিটতালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (রা:) 117 ew, AW 

Befb ۸۴۵۲۸ (iv) Gi wQib ۵۷ mj V Avw Kij W, ۵۷۵ 


2201) Awy δ᾽ 3200] 
BI mpyb Wiwhx1027| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 119 


myv 071 01011] b Ges Aviv GKw mtv εὐ! ) Ges 
٦ ۷ ΑΝ ۱۷۸ KH ch ΑΦ HK Tbuj 01 hLb WW mj 7 
ΙΙ Kitjb Aw Zi nZ ati WÁwwKij  ء‎ ۷ 
π vmpe (i myj i 7810) Ges GUvnKi(mz | 0১ 

G ny xm t' Lv Mj Beth ۸۵۲۳ (101) mv 00711001011) b 
Gescti ۴ا6‎ mpm Ges nKiej ۷۴۱8م‎ b| 4 Zu 
۴۶ ۵۷ ۷۴۱۳ bby e$vtMj GUB mZ] G ην xm ۷۱ 
সাথে অন্য একটি সুরা মিলানোর যে কথা উল্লেখ রয়েছে তা ইবনে আব্বাস 
)۱۷۰( THK εὐ; Ab Ww nvom | Ab munvex i nv xmi Qu v 
ewj niq 1۱80| G nv xm tRVo cov K_vej vntqtQ, Gi 01 
71001 Rb fKivzi WQyAsk Ruto covhw etj 0007 nq| 


ewnkx: 
على‎ ০4৮০ ο صَلَيْتُ خَلْفَ‎ : Qd ye ο) عبد اللہ‎ ¿š عَنْ طَلْحَة‎ 
3454: 0৩8 ذلك‎ ¿e এল sl এ بقاتحة الكتاب‎ জি š sas 
۸ 0 0তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (রা:) 117 ew, AW 
861) ۸۰۵۶۸ (iv) Gi ۷ mj 7 Av w Kij ۷۵ 
miv 14211 ۲۷۷ ۴۱8 b| hLb wb mj 0 اہ‎ Aw ۴ 
AA mv ΚΙ} “| ۵ ১ tb, GUv ng v mpa (ή! 2۴۱ 
Ges 60۷۸۴ i(mZ ")| 07) 
عَلَى‎ ০45৪ ابْنِ‎ ৬৪১০: Qd ৮৪৯০ الله ِن‎ ae οὐ 2০১০ 
فی‎ c I 839 AI ০51: 03 جَنَارَةِ 213 الكتاب‎ 
১৫ οὐ ২ ৪০ الصّحيح‎ 
۸ _ 0 0তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (রা) 117 ۵۷ 
Befb ۸۴۵۲۸۵ (iv) Gi w Q ۸۵۷ mj V Av w Kij ۷۵ 
mjv 0710 cw ΚΙ} b| Ges ww ejj b, GU nij v mye 
(imy i ZwWwK9| 01 


23210) bynqx1986| 
33 ۸ 741 
Ὁ! ewnKk7205| 


120 gi iYi ۸۸۸۱ Ki g-eR ΒΑ 


gmbdd 8610 Aw )۷ 
عن أبي الفهان الحذاء قال صليت خلف الحسن بن علي على جنازة‎ 
فلما فرغ أخذت بيده فقلت كيف صنعت قال قرأت عليها بفاتحة الكتاب‎ 
)304 / 17) - (المصنف۔ابن أبي شيبة‎ 
A 90881 00181) Aj 10181 ہ‎ b, Aw nmb 861) Aj x 
(11) Gi 0010 Rib my Av w Kijw, hLb vw mj V 
01101] b Aw Zú nZ ati RÁwwKij 01 ۸۸۸ Κα ۵7 
Wb ejj b, Aw ۱٢۳۷ 0 ۷۰۷ Kt 0| ὁ 
على‎ ০১৮০] عن مكحول أنه كان يقرأ في التكبيرتين الاولیین في‎ 
الميت بفاتحة الكتاب وإن امهلوه أن يدعو فيها دعاء (المصنف۔ابن‎ 
)305 /17) - أبي شيبة‎ 
A 90000] 117 لاع‎ 8 Ww ۸۸۸۷ mj 71 cûg `$ 7806) 
۲۳۷ ٦۷71۷۰۲۷۷ ۴۱820| 0101 mW 10010010110] 0 
من همدان أن عبد الله بن مسعود قال قرأت عليها‎ ০৯৩ عن قتادة عن‎ 
)168 /4( - بفاتحة الكتاب (المصنف لإبن أبي شيبه‎ 
A_OOKZVVt +K eWD Ww etjb, ng’ ۵ Muli GK eW 
বলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি:) বলেছেন যে, আমি তার উপর 
(07 eW i Rubi mj YZ) ٣٠۳۷۱۰۰۷ | Ó 
Ay 02۷۷۷۲۷ 8৫18] Ru" | 
سمعت طلحة بن عبد الله قال صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما‎ 
على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب فأخذت بيده فقلت تقرأ بها قال‎ 
)140 / 1 - إنها سنة وحق (المنتقى لابن الجارود‎ 
A _ 6 0তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (রা:) 117 eWB, AW 
0610 ملاعم‎ (iv) Gi w 0+0 Roi mj Av w Kij 0, W b 
[|| 01711001011 b| Aw Zi nz eti WÁ m Kij W, 
Aci 01111111871 01011001718 ej tj b, GUB πῇ v 
mye (i myj i 78100 Ges GUB nij vnKi(m2 )| O^ 


35 Ay gpzWij Bewj Ru" 1/140| 


0171 AMI cii: Ki g-eR Dg 121 


bBj y AV ΖΝ; 
246 3 ১৩ قال :158 الذي صَلّی عَلَى أبي‎ Lal أبي‎ οὐ فَضَالَة‎ ¿e 
في تاريخه (بستان الاحبار مختصر نیل‎ ὁ lI بقاتحة الكتاب - رَوَاهُ‎ 
(126 /2 - الاوطار‎ 
A 90018 νι Beth Aw 00801 etj b, AvwyeKi Ges 00111 
(11) Dci mb 70001010117 Av wy )0 wu ۳ ۷ 
CW KtitQb| 0:31 
বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহব্বাম : 
اللہ صلى الله عليه وسلم‎ 0৬০০ ESS «οὗ رضي الله عنه‎ peu 
- SN 5১৯৫1 بفاتحة آلكثاب في‎ 05 Ul ο μας ule 6 
/1- (بلوغ المرام من أدلة الأحكام‎ ৮৪৪৮০ ial ألشافعيُ‎ ১39 
451 
A ϐ “জাবের (রাযি:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) 
Αλαν i 501 (mj 471 mgq j ki) Dci Pú ZWex ej 0 
06500] ZWexi πίοι 4 #Znvc W Ki ‡Z b| 077 
عن معمر عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من‎ 
أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة‎ 
أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه‎ 
(108 /8 - تحفة الأحوذي‎ ( 
A 90800 Rgix(in) ej b, 8000 AwyDgwv Betb mni 
জানিয়েছেন যে, তাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবীদের থেকে একজন 
εἴ 200, wh 18 ۸۸۸۷ my 171 gta 108 nj v 800 0010 
ZWex ej 16 AZ: 3 000 ZWexii cti Pu mi gib gib ۴۷ 
1101۷۰۷۷ Ki e| 07? 


10 vK v: mon& jx | gmjg Dxsn& evíe Λα ۴۱۷ 


° gyZ mi bj Αν ζ 2/126] 

ΒΤ বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম ১/১৫১, 8019 Kd x(in:) Zú cnx Zw OK Zwej 
DOG `g mbt 61611011109] 

3° 72d yy ۸۱۰۱ 


122 gi iYi AMI cti: Ki xg-eR fx 


myw&d WnvcoveWZ ΕΑΝ mj V 00000 wi x nq by 
710 my تنا‎ 000 ZWexii ci mjvAV ۱ء ۷ء‎ 
` qu eyK mj (55-49) bug hZ Bev Z ΑΝΩ tmB Bev ۱ 
A € tmB mj «Zi Av Î ZB nf'QmivAV -dwZny কেননা আল্লাহ 
(πρ) myn Ay 001 bw HiQ (55M) mj Z| mB 
mj 011) | quie, mp, bdj قاط‎ ۱۱ 1 
C Bh, Qj g Bul u Qj Vg Rv G mj mj Zl miv 
Av ۰4۷۷ ۱۷۲ ۸۷ ۸| 


hi ۷۲۲۳۷۱ 71101008011 241 1 
08911710018 my κ] miv 0211 00110100121 ^j y 
KX 
06111017101 mj ΝΖ mv ۱21۷۰۷۷ ۴۱۷ 07157711020, 
Zi vmmn nv m Ges mne i Ati i vei tx qm εν! -ZK 6 
Mv wj ٦ 
21 00008: 

عن نافع: أن ابن عمر کان لا بقرأ في الصلاة علي الميت 
Α ۰ (πι) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর‏ 
(iw) Rb mj uz Wi 00171) bu O”‏ 
॥0 i Rev!‏ 
QFZ: Betb 001 81000 mi WZ Wi cotZb 6 ۰۷‏ 
dvZnvcovK bvKivng bi] eis mudvznd mé Ab ۷۸۵‏ 
covbvKivntgiQ| Gi "jx GB th, 861) ۸۵۳۸ ) NLD‏ 
mpa 01] AU WZ ΚΙ} b ZLb ۷‏ ۱۷۴۸ ع ۱۷ 2 0 ۲۳۷ 
Kb 081 GE ٣۷ th,‏ ۵۷ لجع Ab ΚΙ 0٥۴۷ Gi‏ 
[ον my 7 me 0471 cov e cui ٥٥۸۷۴۷۸) Wiwti‏ 
Aww i GB 636" 1010 Wij 8610 ۵٥‏ ]97010110110 
(iw) | Beib Doi (iwi) Gi nv Ami gh ۵ ۹۷‏ 
Amgmzvy WK by Α hLb ^B nv xm ) 1146‏ 


° gpd Beth Awe kiBev11404| 


0171 AMI ) g-eR Dg 123 


11111 ZLb me&0g GB fPóv(A ® `B nv x#mi gta mw À m 
KH Awj 10101008101 dKinvl gg mot i ۱ 
71001 010 εἰν nigiQ Beth Dgi 8۵۸۸ mjvz wi 
0017) 00010 Betb 001 GUMK mye ej `w Ktib 0৪] 
অথবা রাসূলুল্লাহ (সা:) এরকম করতেন বা করতে বলেছেন এরকম কোন 
‘wel 1011 10 08] 15 AtbK, ¢ v πὶ Χπὶ wecixz 
01001 861) 0011 Aw) +K "jj. mtmte tek Ki vmWK bq| 


ZW di 1020 jx ۷۱ 

ZW i (x jx nj h&| fhgb: Bow wiwhx (i:) 21 

07107 equi KiZ Wh etj b, 

Qs‏ بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة Lai]‏ هو ثناء 

على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم والدعاء للميت 

وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة 

A 90000 Awjj Bj& ej b, Rb mj 2٭‎ Ki cote 

bi iKbbv Rb সালাত হলো আল্লাহর প্রসংশা, নবীর প্রতি দুরূদ 

Ges gZ εὐ! Rb 1 WV GUB 800 mMixl 10891 i 

ϱ) ৪" (74 

now xghndei εὑ Bow ggvi$ (in) Gi “yj 16101 

(1110): 

عَنْ أبى Δ) (০3 EAR‏ عَنْهُ ὦ) 0৮০০ ০০05‏ صلی الله عليه 
وسلم 098 αἰ ΜΙ;‏ عَلَى £e All ২1৬৬৩ cial‏ 

অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) 

etj 100, 11101171011 07 εὐ! ۱۸۷۸۷۰۸۷۰ ۹ Ki ZLb ۷ 

ZV Rb GKbûf te ۵۰ 

॥0 i Rew: G nv m 90۷۱۷۵۷۸۷ mj WZ ۱۷ 

01110010810 ۷۸۷۱ 108] 10001 G nv xm ej v ntqtQ 

(71017 Rb" GKbûf ve t ۵۷۴۸۷۸۸ 017 mv d 4Z nv bv 


0100) wi vghx: ۸۸۷۸۷ Aa η] 
141 ΠΡ Awy O` 3201, Betb gn 1497, 60110172151 


124 gi Yi ۵۸۸۱ ) Ki Yq -eR fx 


col K vifKvw AuQ? eis mu 0218 cii yf εὐ ΚΗ 
ZC th ۵۷۷), 08 ۲۵۷ K vB G nv ۱۷ 
D 06041 ú nvom 1010: 

عن d GAB‏ : سمغت Gl‏ أَمَامَة cil) ০১ ৮০০ ৬৩৩৪‏ قال : 
اسن في الصّلاة على الجتازة أن تقر 295 ০০০৮8, লি‏ 
رَسُول الله صلی الله عليه وسلم ( s cl ৪৬] ০০৪৪ i.‏ يَفْرْغ › 


ῥ‏ في 

A QÜhpix niz ewD Ww οὔ ὑ, AW ۸۵۱۵9۱4۷ [11] iK 
mc' Beby gmBquei 10100 eYBy Ki3Z 11010 Ww eijb, 
ἠδ qB Ri mj 171 108 (7010 nt 0010 mv ۷ 
CW Kite| 2801 bex (mu) Gi Dci yf 0018] 2001 07 
eWi Rb" GK0óf te mj Zi ΚΙ chal Tv Kim] ... 
AZ:ci mj 0 wi vel ۰ 

Gf te 70010 mj 17 1171 04711011011 ) we f WV 
Kiv 3U4KB GK nv ٭‎ 0101 ΚΗ eYBvKivnigiQ| ۱ 
RW mj 71607101061] 01000271011 mm nv m ۴ 8 
mii KviKkWw fy gyibi j 1Υ δα| mon nvm ۱ hy 
WKQqmuts jx Fk KiviKkw 01010110112 ) by 


Bgw Wig (i:) eWD Kucq fj Kf εὐ 161 Rew: 

Bow Wiww (i: 10700100601 eui etj 0 ۷ 
3101 my vZ 11101171100 cH by ۲ mj V 
মূলত: আল্লাহর প্রশংসা ও মৃত ব্য॥ | Rb pv 0010) bq| 
71 GB e? e fhtnZzmnn nv xmi vei £x ûm evhy ۴ 
Kivi ky 78 ۷۵۷۸۷ bq| কেননা রাসূলুল্লাহ সো:) জানাযার 
mj iK mj 2 ej 00071011001 Au mKj εδ my Zi 
(Zt mivdvZnvcov Ave k K| তাছাড়া জানাযার সালাত আল্লাহর 
cÜsmv| gZe Wi Rb P vnl quz ۳۷۷۱۷۸۷۷ Ki mt 
TKO εἴα 108] TKbbv সুরা ফাতেহার মধ্যেই আল্লাহর প্রশংসা 


42 gybud Beto 08108611401, gmbdd Adj i WK 6428| 
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11010| ۸۴۷۰۱ 220 Zexii cti αἱ eW i Rb 1 AN ee v 
11010] ZB cÓg ZW exi cti ۷۷۱۸۷ ۷ Ki KW ۷ 
108| 6۴۷۷ nbwx gndei AibK eo eo ۱۷ 
mme myv 00710 cw ΚΙ Abg ۷0800| eis 11011 
gyÎ wwe εὐ 100] hw Dctié Kwcq J ΚΕΙ εὖ e 10010) 
[610 WQy WiZv Zwij ۸۴۷ tT Av mmte Abgw Tb 
Kf we? G Kui 1B 1767 Bow wiwwW (i:) ZW | e ۷ 
(11171 لأبعض اهل الكوفا‎ ev Kw cq Küwewxetj i ^u 
۴و‎ ka e'end ΚΗ100| Bow wiww (i) Gi GB Py Kx bv 
6517 ΚΠ ΚΩ K gib KH iw kwid ۷۸ mj ΝΖ 
mivdvZnvbvcos cif “jy iH gez: vel qU Zvbq| eis 
900 110 (i:) H K لاغ‎ jx ۷۰ء‎ hf bf Ὁ 
dsl gzev +K 28 atitQb ῃ | 


21220 )ا(‎ ! 
TKO TKO e wou DK) 11011010101 et b 
واستدل ... علي ترك القراءة في التكبيرة الأولي بتركها في باقي‎ 
التكبيرات و ترك التشهد‎ 
A 00117771000 [| 67111170060 jd τῇ πμ 
07110, tminzcÓg ZWexii ctl mew duZnv Κε 
T (jp 
॥0 i Reve: 
GW 6۴۷۷ wi mpf hy | الام‎ ۴ ٢| ZwWex ΗΖ ۷ 
duZnvbv Wvhi 000 ZWexii ctil bv _)۸ ۸)3 
71] hz لالع‎ dih, IL qe | 00) [17110107871 me 
0711 cov DWZ bal 10001 72071 ir; ZwWexii τῇ, 
mR ZWexii cH miv ۱۷۷۱۷٣۵8 AZGe 000 ZWexi | 
CHI Wide by A P GH züvGiKg hy tck KHb by 


23 72 yy And qhxgywf Av gguKcy 8g LÛ 107 cov 


126 gi iYi AMI cii: Ki 70 


Zwij ἈΦ mj WZ GB hy TKb? 1٤٦ہ‎ mC Betb gnu e 
(iv) Gi nv xm পরিস্কার উল্লেখ করা হয়েছে ৯১৯3 $4 9) 153৫ ولا‎ 
08] 01068 cW KiteO| GUW nvomi 10140101071 
bq?| nv xmi vei tx G aibi Pu wÍ 01100 01811107710 
Ki mmn nv xmi KwQ 11710001010 Ges Rib mj ΝΖ 
ولع‎ ZWexii cH 0qwZf ve mv 00710001010 ۵5 
Ki Ὁ] 


Beth ۸۵۲۷۳ (1081) Gi nv xmi ۸۰۷۰۷۸ mj WZ 
mv 01711001101 wec} 2۷۷ Beth ۸۴۲۳۸۴ )) nv m 
mik ij b, الثناء لا علي قصد القراءة‎ ৬৪ أنه قرأها علي‎ OA € 
8610 ۸۵۲۸ )۱۷۸۰۱( ۸١۵۸۱۸۷ mj 87 نحم‎ Z nv c W Ki {00 01 
evt ۵۷۱۱۶۲۹۰۰ 6 ۶۶۵ TM 
Aw i 788 : GW GKW AgFK "wx hà TK ú É TbB| bà 
gibi e” 61Ρό GwK ΙΚΦ ὁ Ἡ c Kiv 07 bol ۱۷ 
01161 06 Aujg تان‎ ٥2۷ ۸و ز×‎ 00010 8076 
tj LK etj b, 
الشرنبلالي من متأخري أصحابنا يعني الحنفية رسالة‎ ০০০৯ قد صنف‎ 
سماها بالنظم المستطاب بحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب‎ 
ورد فيها علي من ذكر الكراهة بدلائل شافية, وهذا هو الأولي لثبوت‎ 
ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وأصحابه‎ 
A € 080৮1 (modx' i) ΛΑΡΙ ga πιῶ 
kd wey x GKW ع2 )ا‎ 02110) Q b-bhgF gie ve-üK wj 
Ki W mj Wj ٥۸۸۷۸۴۰۱۷۹ 10760 GB WZwue Zw hiv 
Rib my 17 miv ۱۷۸2۱۷ ۲۷۷ Ki vK bhugR evgWifn 61) b, 
7110 hw fue 00171011001 Az:ci etj b, ٥۱ 
সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা” এটাই উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ (mu) 
Ges Ζ΄ mnwew i 1 K 81۷۰9۷2 ۶ 


4“ kitn Awy 0 0) ABbx6/142| 
75 ki û mpg az iwhx 19/134| 


gi Yi 01111 cH: KiYm-eR Bu 127 


Beth ۸۴۵۴۳ (iwt:) Gi nv xmi Aviv GKW ۷ hiv 
RW my WZ me 01711 cw Kid πι’ ZwWv Beib 
۸۱۴۷۵۷۳ (1081) nv xm ewD (09 1001 el V Ki etj b 
যে, এখানে সুন্নাহ বলতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) Gi ZWKibq εἰ 5 Af vie 
ΠΝ Z¿WKWK kw) Kiv nigiQ|. dih, | 086) mpi | 
gy { nie 10۶6 ۵۵ 012 cuti | mgiw Betb ۸۴۷۸۸ nv m ۷ 
mw 01211 CW Kiv IK Ri'ix ev Awk K ejvhw bv eis 
gy | mel nz cw | 


AWW i Rew: ni! GW GKW ea eLvetU, hw GiKg لاع‎ 
۸۱ء‎ niZvA € Betb ۸۴۵۶۸ (iv) Gi nv xmi veci XZ TK 
nm KZ 701] G Rx 61101 8۵۵۵ء‎ wjZ| KS 
Im Kg TKO nv m GLb 1٦8| hi 28۷ b, ۷ ۷ 
(117 nq mj 71 W آ28‎ thgb nv xm ej vnigiQ : 
عن عبادة بن الصامت أن الرسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا‎ 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‎ 
A 9006) v Beth 10107 (iwn:) ej b: রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ 
KiiiQb, th e W (mj ΝΖ! gia) ۱۷۷ 00011001011) v bv ΖΝ 
tob mj ٢ 0| 0 
Α ٥٦۷۸۷۸۷ mj wZ i'KzwR^w bv Ww ۴۱8۱ GUVK mj V 
ej 11101016151 Wvej vhw| ThinZzmj V ej vhw bvzi mov 
071 عباط امع‎ by Av covfM} | 1 Av mtmte cov thiZ 
cui, TKiZ mtmte 50| 
Gi cË 01 Awiveje, 70001 mj iK ۸۷ ۷ 
বললেও রাসূলুল্লাহ (সা:) সালাত বলে ٭‎ WZ KiiQb| 1100 αμ x 
(140 لاع‎ 11010: 


146 my ۷3ء‎ 


128 gi iYi ۸۸۸۱ )6 70۔۹‎ 


.. عَلَى الْجَنَازَة ... وقال‎ uia م‎ ... μων عَليْه‎ Δ ula cuin 9৪ 
صَلاةٌ‎ WL, .. GAL ০৪ صَلُوا على صَاحبکُم ... قال ... صَلُوا‎ 
f πω فيها رُكُوعٌ ولا‎ Qd 
A Q0bex(mv) ٥۶ز‎ 200 ... th e ΚΌΝΙΝ Dci A © 6 e Wi 
Dci (80011) mj Av w ΚΙ} ..| Aci nv xm etj 100 ... 
17101112701 mo Dci (RW) mj Av w Ki ...| Aci 
x xm 61) ۶00 ... ٢٣۷۱۷ ۵۷۸۸۷۸۷۴ Dci (Rb) my V Av W 
| „| 800 610) ৫1) b, GB me j v nVotm রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 
mud my Lik لل‎ V ejj ΑΝ wZ KiiQbA ۲۶, 
| wR 108] 01 


0601 AuyivAww i (60101101511 ej {7 PB thinZz 
রাসূলুল্লাহ (সা:) জানাযার সালাতকে সালাত বলে আখ্যায়িত করেছেন, 
Ai টা] 40 hz mj Z AwQ dih, 10086) bdj, gyi ne, 
βῃᾷν C', Zw y me mj 7 111 00710010117 8۳۷ 
duZznvcWbvKid tK mj cYawízijv Kt by AZGe 
3101 my ZI mevdiznvcW bv Ki} ΑΝ mW cYO 
mj U mtmte Aw Î Zij f Kite by 


Cc Rubi my WZ i'KztmR wm قاط‎ 10011102018 ٣ weno 
mj VZ nq K ΚΗ} 

061: Rb mj WZ 1(£সেজদাহ নাই কেন সেটা আল্লাহ (সুব:) ও 
Zú iw (mv) -B fj 4১০] i হান مد‎ end my Z nq K 
Κ fote আল্লাহ (সুব:) ও তার রাসূল (সা:) -B fy 0 fKbbv 
পূর্বে আমরা অনেকগুলো হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) 
RW my ۶۴ mj ej 00710111001 Gi cil hw 
কারো আপত্তি থাকে সে আপত্তি আমাদের বিরুদ্ধে নয় বরং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 
(ην) Gi wei $X Ac k Kivnte Th, Kb Wb 117 w emo 
۸ ۵۷۸۷ mi iK mi etj AU WZ Kitjb? G Rz» ۷ء‎ 


47 mn ey x 1321] 
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Kw gyb-ogmiigi KR bol 00011 ΚΑ ۵ Ges mmn 
πι χη Wv 0007 {Kb ۷0۸۸۵۸۷ IM mk لہ‎ v | qv 
AA €ibjw 0৫50) w etj 101) fbl av 

8101 my Z i'KztmR wm bv Ku ew K Kub mime ejv 
117 cui th, GhinZzR bh mj 71 [00000078117 
۲0۸ ` ve করলে আল্লাহ ছাড়া গাইরুল্লাহকে 018 Ki 07 gib 00 
Ay Gi qu ig guyi gta 00116 ۱ 01101010407 ei 
68811 mé 117 041] thgb myikfii cx 11100 : OmR ἂν 
Ἢ 001] ηλ p Bev ev Bev 171 10017 wR&v Ges 
۷۸5۷ ZZ wqw mb 00080 ل ألم‎ wR&| Bevii 
নিয়তে 55 আল্লাহ তাআলার জন্যে নির্দিষ্ট। সিজ্দায়ে তাহিয়্যাহ 
আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে পাচ অবস্থায় করা যায়েজ। 
bex τᾷ 0871, cxii ct gei, ev kwi cg chi, wZv 
Qv V cu πιό | vbi, 0161 c ^ vimi 0 me Ae” {η ۸۷ 
Rah] 7^? 

ΑΡ আল্লাহ Qo v K DK tmR ۹۱۰ Bev 171 DH {κ᾿ 
IK Α ev mab cOk@i Rb f| রাসূলুল্লাহ সো:) কে সেজ্দা 
Kid 70110110180 10110 10010 ΡΘΗ b ZLb wb ej tj b, 
Aw gmj isK ejzw, Zw i Qi DE SC ۱ 
জন্য” ١ এখানে রাসূলুল্লাহ (সা:) সেজদাকে কোন) f EM f M Kiibw| 
রাসূলুল্লাহ (সা:) কে যখন সেজদা αν ۱۰۸ bv nl qv ΠΊΕ! ۷ 
πα 10941 ΝΙΚΗ ا ال‎ Rb قهز‎ 11011114087 Ki j 
Wh 8ن‎ ZuvkqZubi Pil 70008811001 98068] 
RW mjwz i'KztmR v. KE G Rog ۷ ۷۶۴ 
veal Kil mW 10017] 701 εἰ Ὧν GBE v 00111 
10۸۰۷۴۱۷ jx τών ΜΜ! miez 11010) ۵۷ 


° wig nKiRWg bF 0165] WLK: tgS wy tovk bv ۴۷۸۷۸۰۰۲۰ mh” Απ AS x 
1110 nhi Z ۸۷۸۵۸۱۷۱ kw&mi k| xi v]? 


130 gi iYi AMI Ki g-eR fx 


mj كا‎ {+K i'KztmR w 607] 10110110101 مقع‎ inm 
আল্লাহ (সুব:) ভাল জানেন। 


৯153 ASI 
07 e W iK "wb Kivl Zu ۸۷۸۴ εἰ η 
00207 68110001010 10107681810 
DEI: ο ew 3K ^b Kivl quRe, hul ا‎ ۵۷ 
e tii hjx th mÉiRb Kudi ۵۸2 11010] Zw | ΠΚ] 1ΚΒ tU 
πμ Ki xe e iOeve' tii 0101 ME 9011 c Kivng| nv xm 
eW 07 
21158054843 اللہ صلی الله عليه وسلم نَدَبَ‎ ο ή δ! اتس‎ be 
الله صلی الله عليه وسلم‎ 0৬০০ μα ১9558 ৩৩৯ Bh 118 ος 
فی قلیب بذر‎ AG بأزْجُلهم فسُحبُوا‎ Sb 
۸_٥۳۳ (πᾶ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) 
[0160 10110111710 WK} b Ges Ζήνα Hi ΝΙΚ ۷ 
(11) b| NUbw 10 tmLvb ۴٥٦۵۶۱ TbZep i 01101 nij b| .. 
রাসূলুল্লাহ (সা:) তাদের «nc Vi üKg Rw Kit b| AZ:ci Zw iK 
cvati 101) ۵۵۳ e^ tii ME 001] c Kivnj | ۶:۶ 


cheKei Kf ue ZixKitZ nte? Ges 77 07 eW tK Wf we 
LEZ nie? 

DÉi: Kei ΡΕΙ- Y 9ه‎ Mox 001,101 ۴۶ 
LubK DBznl qveibg| AwK 08701100401] On 01 1 
ΑΙ Kei Roh 10] huK GF dk h μα ٣۷ 

Keiüej ۷۱۷۹۱ Zte 0101 ODEg| 08107101061 ١۵۷۸ 21 


7? ΠΟ Awy D` 2683, mb Ang" 13296, 41 


0171 AMI ) g-eR Dg 131 


0111] gubtgiZi DEivwaKvot i 8و‎ ۵۴۷۰۸۷ | me@K 
μῇ eW MY GB wzZicéb Kiteb, ib 06017 (ev witbi 
Cie {mem KHbW| εί WK 10 gy vKeti 8۴۶ 
(Ampeav nij thf ve myeav tmf ve Keti bwve)] gi VK Ww 
Κνζ Κὲ| 01101110046] 08100100101 ۴۴۱ Wi v, ἡ 
Ly ۶ Keti KDN mgd GB T γε] ie: 

213 4305 صَلّی اللَّهُ‎ ὦ) 059 ZL, اللہ وَعَلّی‎ ৯০৪ বিসমিল্লাহি ওয়া 
আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অর্থ: “আল্লাহর 
নামে ও আল্লাহর | ۸۷۰ | 0801 0 

“মিল্লাতি' এর স্থলে IS’ বলা যাবে | কবর বন্ধ করার পরে উপস্থিত 
mKij (বিসমিল্লাহ বলে) তিন মুষ্টি KH gw) Ketii gv WK f K 
001 ۷۶۴ Qw tq w tel 


GKw f ۷۰ 
Keti b gy 0001 ١ qi mgq 10100110711 Wb Ask ۷ 
covng| Bmjwxkwgiz GB Aw cW Kivu TK mmn yj 
081 AWWW nij v 
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ 834 أخرَى‎ 4৬ 83 SUS ৮ 

A 90001108000 TZww ۱۶۴ m 10110, 00178 Aw 
Iw HK wig the Ges gui 11081704110 chiq fei 
KH ۸۶ 
00046 01001 ۵۸۱۷۷۱ cw Kivng| Gil tK mmn 'j jy 
08 

pem ০০3 الْقَبْرٍ‎ ৮1০ ومن‎ OLE أجزها من‎ agit 
D'P Y: “আল্লাহুম্মা আজিরহা মিনাশ শায়তা।), | qv wb Ove] 
Kiew, | 010) Û vweb&vi 0 
nv mW 61) 01810012 ' مزع‎ mbt ewD 0۱ Aek eun 
17 ۵۷۸ ey 000 ewD ا0‎ 


0 ঢা) ۸۵۸۷۰ 4812, Beb 1۸۷ 1550, 868 [ 
11171102055] 


132 gi iYi AMI )6 70۔۹‎ 


εζαπὴ {KD mWti لاو‎ ۷۵۷۷ A eveb'i ووم‎ 1۷۱۷ hLb ' Wb 
Kid tKW ee ۷٥۵۷_۹۴ )۶ 

DÉi: mMi 011 gZzeiY ΚΙ Α εν ووم لامع‎ ۱۷ 
Kei ٢۱١۷ ee ٣٢۷۴۱۷۸۷ Ges إ‎ f W ٦۷۲۷ ۷۷۷ 3 
Dj, Kub | ۱۸۷۷ ki Keti ۴۷۷٥۷ ۷ 010 jw 
muti f wnig P و‎ 


6)) ۹۱۷ 

Keti hZwb 00101 j ki TKO Ask ex Wie, 2200 281 
[0 10117 πε] 0۸۷ 00110100111 عنام ان‎ by hw | κκ 
Wu y niq hw | gw) nig hw, 7011] tmLvib chiw wb ۷ 
hte | mei Y 001 bw tmLvb me 0۷۴۱۷۱۸۷۰۱ 10328 el 
11100 mau Y 17007106211 ms§bh ۱۷۵۴۱ TKD ۴ 0۸۵۸۸ ۴ 
εἰ; _۷۷۴ 2۵ 5 

Kei 87ا‎ Μία hi 000 WiKBgz eW i mo cy qvhw, 71011) 
Kei Lbb εὖ Kite] Wš'hW Lbb Id cu qvhw, Ζ1ε ۳ 
Ketii GKcuk ti £LB tmLwb bZb j ki Kei Wie| IKbbv GK 
Keti GKwK j "Wb KivRugh AuQ| 7“ 

hw ۴۵۷ ۸۸۷۸۷ ا۴‎ ۷۰ wb nig hw, Zn} Ketii 10010 Zu 
RW mj Av w Kivhwue| 

hw ۴۵ Mf 67701] ۷۰۷ ۷۸۷ 06571010707 ۱8۵۷ء‎ 
etj AVA We ۷ قاط‎ Z nb, 20 ٤٢٤۴۶۷ eVPvtei ΚΗ Abv 
R «gh A ΝΟ] 


25260101411 | 
5 q Kümgmpa 11301] Z bmc; 91| 
7! q Kûmémpe 1/301] 


01711 AMI ) 70 133 


(10111 ekZ: 71171017106 05110), jk ۵۷۱ 
08111011710 AuQ| 25 


০৪] ১335 

Kei 1۶٤, 
00980171181 A. KX Bmj ug Kei WiquiZi ۴۷ 
06110171181 A 6 P Lem Kiv او‎ Κἰν mdi Ki 
Kei 18017 ej ۶2۶, KuivKei PLZ ΠΝ ۷۴۹ egw] PB f 
ην! Kei TK A ον ۷٣۴ guyli Kei tn, 00101 Kei 
RK 05611010111 Kei TK, thiKW Kei tT LIZ hy qv ۴ 
Kei 80107 61) | 
Βπ Wg Kei 00171 waw: 
Kei || 1 7 eps 6i 00۷۱ ۸۷۷۳۱ K v SY ng| 
Ketii ۸۱۸۷۰۱ fW mAwZ nal ἢ 0181) 7 0 P4 z) k ám? 
nq| Ab q ۶۴ 21810851010 تا‎ AWÓ mé nq| cik 0 
08111001111 πὴ! 00৬ DH KB tKej Kei Wquii 
Abyw fF IqunigiQ| bwtj Bmj ναὶ 000 Kei ۸۴ 
qj | nv xm ew 11016. 
ο} 5990 ০৪ نَهِيْتْكُمْ‎ EK وَسَلَمَ إني‎ 46 ঞ এ الله‎ 09০5 قال‎ 

৩১৩৩‏ 878 5555 الآخرّة 

অর্থ: “রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, AW 17101101061 quz 10117 
Wil a (1110) | GLb 0۵۷ Kei MquZ Ki  ) Dnv 
ALI ὙΚή t 010১6 
لام‎ ۴۷۱ med Rb GB Abyw iigiQ| Zie Hme Rb 
117 Kiv nigiQ, hiv Kei α΄ 121 mgg mite Kok W | 
wj v aW Ki | nv Χπὶ Bi ky. ۰ 


Ὁ q Küm&ma 1/301-2]| 
156 gmb Απο 23005, Ziwhx 1054, bnqx4442, mgw' ἡ boe ἡ eZ fh mon gmj 0 
2305, Awy Φ᾽ 3237| 


134 gi iYi ۸۸۸۱ ) 70۔۹‎ 


Bl رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال لَعَنَ‎ ὁ عَنْ أبى هُْرَيْرَةَ‎ 
ΚΟΡΕΣ 
অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাঘি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) 
81) 100, আল্লাহ (সুব:) কবা ॥0/7100) gmj ri εὔ 1107 
Ki 100| 077 
যিয়ারতের সময় এমন কাজ করা নিষেধ, যা করলে আল্লাহ নাখোশ σα | 
1090: Kei ewm ۵۴+۷ W 0۴۱۷ ۴۱۷ ImL ub ۷ mj V AV η 
evwR ۷۴۱۷ Zú Amjw gy cQ 8۷۴۱۷ {πὶ ub ` b-QV Wil 
002 Kivu Mi “QW , tg M BZW QRZÓT 1۷ 
001] 
Dci WIKx AWX VI Awj PK 01 gb 00106) 0771 
RT ۵۷۲۸٣۵۰ ۸۸۱۶۴ ۴)) Di Hk Καὶ ۶ 
nie| 081] H 80107 ۷۸۵۷۸۱ ۴۷۷ nie] 21001 ñqi Hi 
DH +k I 0۴۸ Rb" Κιῶν Mn, 6077 oium gmt beex 
eZX Ab| mdi KiviWx| (Zte e'emcew R^ evtj ۶۱۷ 
Rb mdi Kivhwe)| 
67040 | ۱۶۳۱ا‎ bug 06507 cxii Ami 0 ۱۴۷۸ء‎ gy i ۷٥ 
۵۷و‎ thf ve ۱۴۷ bog hii QUIQ, 21 i mead nl qvDWZ th, Gi 
080 Ζἰνψαν! Auli “(UB ni V'Qb কেননা আল্লাহ ও 
রাসূল সো:) এর আদেশের বিরোধিতা করলে কেবল আল্লাহর গযব লাভ 
nql 72110711067 ng nq| 


WqiiZi Ave : 08100 0101 0771 AuLiviK ۵ 
Ges Keiem i ΠΗ tk" LQ 20و‎ 01081781107 cw 
Kife| ۸ ۹۴ 0۷۸۵۷۷۶۱ fhgb nv xm ew P 1101৫. 

cula EME এ 880 Š الْقيَامَ‎ 0৩5 ৭৬৪ aiii εἰς Ás ... 
A 00... বাকী গোরস্থানে দীর্ঘক্ষণ ধরে দোআ করার সময় রাসুলুল্লাহ 
(mv) Vb εὐ πῶ 00101) b| 7 


57 eqn kix 7455| 
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GB mgq tmd 001 627)7 mj ۷۰۷ ۵ WWKi:A DK, 
Zwexn-Zwjx, 07 ناكلا‎ ۵۸۷۷ Kivu Kh mon “jy 81 
mis hv টা) νο 08 Ggb ۴۸ bZb BeVZ ix bv K# 
IK ΑΦ | nv m hv ۸۷۹ ZvAwj 1011 0182| thmKj T Av 
nv xm εὐ Ὁ niq£Q tm, Ἡ vieigatc k Ki vnj | 
101 Av: এটি রাসূলুল্লাহ (mu) 11001111011 ۷٢۷۷ 008 b: 
ΜΗΝ. ১৯১৪ ০৯০3 Gall من‎ 5৬] على أل‎ 2১] 
১৪৯১4 ὦν شَاء‎ 103 ০253 এ ০8581 
D'Y: ۸ ۵۷ 0۲۵۷ v Aw wqw why gügbbv | qi 
মুসলিমীনা; ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল چ٭ے‎ 7. মিন্না ওয়াল 
gy ١ VaL iov ۱ 0/8)0881)1/ আল্লাহু বিকুম লা ۰۱۷ 
À 9000 | gmjg Keiewx i Dcti kul 680 tnK| 
আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহে 
71110110618 00001 π 00711710101 


21 Αν: এটি রাসূলুল্লাহ (সা:) অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। 

A شَاءَ‎ ὁ ৮13 ৯৭ منَ الْمُؤْمِنِينَ‎ ১৩০] عَلَيْكُمْ أهل‎ GSC 
28245 এ ὦν 05 ০৬১১৫ 

D'Pí Y: Αι ۷۵۷ 8100 Ανν 000 why 00010)011 qu 

gmy gv | qv BboeBbk ৮ আল্লাহু লা লা'হিকুনা। আস্*আলুল্লাহা লানা 

| 01] Kg} Ad q 4 

॥900) | οπής KeievmMY! Αιρ! 00 kw Î ۵ 

হোক! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপন | mé ۷ 7 nil 

যাচ্ছি। আমাদের ও আপনাদের জন্য আমরা আল্লাহর নিকটে মঙ্গল কামনা 

Ki 0| 


° αμα n¥2301, gmbw Ang’ 25855, QbuqhüAa η, 35 Aby'Q ; Zy Lm c; 


83| 
mn gmj 0 ny2301| 


gm g n/2302| 


259 
260 
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Viwhx eWD Ἄγ 00 AV wKv Bqv Απ ۶۱ 
ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম' বলে প্রসিদ্ধ হাদীসটি ‘যঈফ’ 151 
ÁwZ : Kwi-gkwK ex-guqi Kei 00171010106] ١ 
Riv hve κορν GÎ gw tg 0726 §Y Kivng| ٣۴۵ 
গিয়ে সালাম করা যাবে না। তাদের জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা 
করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) Zu 001 Kei ۵ 
AZUKB Abg ۲۰۱٣۷۸۱ 0( | 061 tK Ab 6 ۰ 
كَانُوا أولي‎ Ἐν ο his ὁ) 1১৭ 9৯৮03 পে ما كَانَ‎ 
[113 : الْجَحيم [التوبة‎ ৩০০7৪ تبَيّنَ لَه‎ ও ας قُرْبَى من‎ 
A θύθεχ! 00011 70017 bq th, ۵۷ 
cüBvKite| hil ZivAY πη! 21 KU GUv úó 09 
hi qi ci fh, bó و‎ ZivcBi 7 Av tbi Awew 4 


১৯] ৬০ 2555 ما‎ 

Ketii ΚΜθ hvKi vnd vj 
(1) Kei 00701 0011 71001010108 tmS wg® Ki v Μ΄ 
bw tj Ly Ketii 001 emu Ketii ΝΙΚ d di mj Av wj Ki v 
(2)Keti gm& 00010111400) vemtby Lim Ki v 7۰+ 
010 my i Kivl ۴٥۱۶۴ Zx Ob cwYZ Ki v 
(3)Ketii ۵۴۶۷ Mi ^QMj , gyMx BZ W hien Ki Απ x h3M 
"kx | ΚΚ e t i Ketii شاع‎ 6 W Kivnz| 
(4)Keti dy 1 ١ qu tM d Po bv K wg q bv ۸۷۸ | 
রাসূল (সা:) বলেন, আল্লাহ আমাদেরকে ইট, পাথর ও মাটি ইত্যাদিকে 
Kwo cwab ۴۱۷2 wf 600۱| 
(ক) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রার্থনা করেছেন, 


1 Zi whyny1053| 
18 γα, wk KZ n/1763| 
18 m-v7y ۷113| 
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" : عطاء بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم‎ ০৪৬ 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور‎ 
أنبيائهم مساجد"‎ 
অর্থ: “হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করো 
না। আল্লাহর গযব কঠোরতর হয় এ জাতির উপরে, যারা তাদের নবীর 
(6110 mR ۷ ^ Vb ۸۷ء‎ ) ۹ 
(L) ΛΑ ΚΙ ۴٥ا۶۴‎ gnu Oej vnt'Q| hi A Ocwl miti 
স্থান। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলে গেছে), Π10Κχ nuQ i ۰۱۹ 
Πρ Wb eZx mdi Kivhve bv gw jy 1810, ۷۷۸ j 
۸۷۸۷۳۷۱ Aw 08108 | 
716 e'emeewR | wiv Mv Rb mdi ۴۷۸۷۶۱ 
Vb Zi 01871 DH HR etj b: 
1১১০ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري‎ 
Α OtZwiviZwv i ΝΙΚ Καὶ ٢۸۵۷۵۸۱ bvGes Aww ۴ 
Zx Ob 0017 17101 
(M 077 cb ۶۰ء‎ 88۱۸ Dx 1K mead KH etj b: 
وإن‎ vi": عن جندب قال : سمعت النبي صلی الله عليه و سلم يقول‎ 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا‎ 
مسلم‎ δ) 9}, " تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك‎ 
919 Yl δ φᾶς HAG -صلى الله عليه وسلم‎ ¿M قال سمغت‎ ৮০১৯ عَنْ‎ 
فلا‎ si ο ο μμ كَانُوا‎ ο 
أَنْهَاكُْ عَنْ ذلك‎ এ Bla 141 1১৫ 
A 90... meas! I giv Kei 11010 wR i ^ Vb ۷۱۷ 
bY Aw ڈ۷‎ i +K 061 wila ۷ 
(|) Keti gmR ۵4۴۷۲۰۱ ۱ ge di 08. ٥۴۷۷1 
সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: يَوْمَ القيامة‎ ὧν عند‎ 511 95 eti ο 
অর্থ: “এরা ক্য়ামতের দিন আল্লাহর নিকটে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসাবে গণ্য 
nte| 0 
Keti cBj 2 iK 1101: 


264 tokK | 
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1)Keti wR vKi v 
2) tw 3K w di ΠΝ V ۸ ۱ 
সেখানে বসা ও আল্লাহর কাছে সুপারিশের জন্য তার নিকটে প্রার্থনা 


---- ---- ---- 
E সত 


(4)imLub gm& ^ ۱ 

(5) Kei ewni ΨΚ ۷۴ QyCgbvK i v 

)6( 20 Απ 0 gy 00 91101 

(T) ZuK LkxKiu Rb Keti bhi-tbqW ۱ ۸۷۳۴۲۱ 
(8):mL vb g WB Ki v 

(9) 0۷۸۹ -194 M ΒΖ W 0187 Iq 

(10) টা!) εὐ θ Lim 87 w ۱۷ 

(11) 00141 bhi-tbq bv ἢ 07 cxii e^ ۵ niq 
hte, GB av Yvtcu Y Ki V 

(12) ImL 0) 011-0108 1011] cif 0 6/00) ۵ ۶ 
08 εν qvhve etj wkim Ki v 

(13) Lx TK KER gz cxii gui TKwqv nk UKvcqmy 
bvwij cxi ع‎ T Wvj ΜΠΕ, 600 ۱۱۷ 

(14) b «| mMgi gw Kv Wii (Av) gib ΚΗ ZuK ۷ 
(1 Rb mMii evb xz ۱۷۷۸ ٣۷۰ Pk 00৮00101011 c Ki V 
(15) 07 cxii ted vKgx, K'Oc, ΜΑΝ 00, ) ۴ 
8101 ٣00۴ ۴۵ 10200070101 1 

(16) GB شاع‎ ήν], 07 cx Keti 707 AuQb | f? ri 
Γή 10181072810] 

(17) LW f Ë র ডাক শোনেন এবং তার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ 
ΚΠ b| 

(18) ect Kei (۶۴ ۷۷۸۷۱ Zu Keti Wig ۴۷۸۷ ۱ 
(19) mytL- ytL cxi i Keti )۱ 

(20) Kei eW Lkxnteb tf fe Zú Keti 91800101071 
91688810111 fmLub me OvA vj vez πὶ ۱۷ 
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(21) Kei ۸۸۸ gw nie gib KH 11 Keli Qa )۰ 


nl qv 

(22) Kei ^ Ubi c wig fob gfKk و لام‎ TU ΜΗ 6 
কবরবাসীদের চল্লিশ দিনের গোর আযাব মাফ হয় বলে বিশ্বাস রাখা | 
(23) Keti evQe ۱ تناع‎ Ku tz ev SzimSa 61181011001) 
dj i 00110 evi Qf Y 010 bi eZvcy tbi ga 10 ۱۷ 
Rwbiq giZi ε κάν bte’ Ὁ KivA evGKB Dil {κ᾿ ۴۵ 
μη KEAvbLVxKi vBZ W| 


উল্লেখ্য যে, মানুষকে জাহান্নামে নেওয়ার জন্য শয়তান সর্বদা পিছনে লেগে 
| GRb fm AtbK mgq 1088 géyli if auY ΚΗ A ev 
Ab" 0111 gw tg Zi Di k^nwnj ΚΗ| thgb ٥۷ 
hw AgK "Vb لاما‎ ۱٣۷ ۷۴ ۴۰ evZwexh 00111 me fiw f v 
nig hw'Q| AgK “Jai املاع‎ Ksev 011 evgwjv dÉ νοὶ 
0810 jui W ew fj nig ۱۷۶۹۱ 00000100100 bwof yo 
Tei KH ۲۷۱ زع‎ 3K rmi ΙΚἩ my nq fi Mx ماع‎ χ w i 10| 
‘GP gm ز‎ 01 00111 {ο 7010 0111 Cow niY KH H 
ΑΝ 90100801110 Dav nig hw A evzi Z vKwZ Aj SKK 
10210 ΝΚ by G, W meB KqZ DX Ku mW | mgwKf ve 
এরূপ করার ক্ষমতা আল্লাহ ইবলীসকে দিয়েছেন। fes শত প্রতারণা 
জাল বিছিয়েও শয়তান আল্লাহর কোন মুখলেস বান্দাকে পথভ্রষ্ট করতে 
۲ by 

71011181101) cyex 06070 iK nj 07 0111 cR hv 
De (Av) Gi ΠΤΙ πα A P Zumt i gp νι] 0011 
ΟΦΗ! cRvntZ gj করে সরাসরি আল্লাহর দাসত্বের অধীনে স্বাধীন 
001 পরিণত করা। কিন্তু মৃত সৎ লোকের অসীলায় আল্লাহর নৈকট্য 
πῇ] 10111 0110) Rwbdgi kw t 3K ew wf nb ۷ 
Dci fi ΚΗ 10741100380 be (Av) Gi 1047 cóg wisKi 
mRbv nq| hv gW ORv KeicRy τᾶν Qe | 0610 τἂν 
MQcRv gQcRy KgicRy K'QOccRv ΒΖ W AK4i h3M h3M 


140 gi iYi ۸۸۸۱ ) 70۔۹‎ 


mg YR | ynigiQ| A P GB iK 1 +K ۴ء‎ Ki1YB by 
(আ:) এর জাতিকে আল্লাহ সমূলে ধ্বংস করেছিলেন। এ যুগেও যদি 
আমরা তওবা না করি, তাহলে আমরাও আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে যাব। 
আল্লাহ বলেন: 
813 (31) ০৯৩৪ لا‎ ἐξ Al 95১8] من‎ AL 348165135 শা] 
[32 › 31 : ০5] (০৩১০১ لَدَيْنَا‎ উল এ δὲ 
A 90711101100 fh, Aw 701 08007 08040 asm 
(110,100 71171 ۴۷۷ wii 0016 bY AV ZW i 68۴ 
0111 Απ KuQ ni Ki vnte| Û 


8۸۷۱۴ mitK م4‎ ۵۰۳٣۵۱ e? e^ K? 

0611 ciel KIA vb Bikv nQ: 

৮5 ১৪৮3 شرك بي شيا‎ ων Ula s ( 
[26 : السُجُودِ ( [الحج‎ ৬০ এও ০৯৬ 

A 6 0আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে সে ঘরের (বায়তুল্লাহর) 

Ὁ Ki WiqQjw Ges ej (| 0, Δ΄ mé. DK 

KIX Kite bv Ges 010 NIK c mw 10116 Zu ۷ 

18110010117 Av ۹۴۷۰ 7000 


7778 
0001 KzAvb Avi v^ üóf te e| vniqiQ; 

gil u)‏ الَذِينَ آمَنوا نما المشركون Cass‏ فلا ৯০138‏ الخرام) 
A 60 Co i MY, boq gkWKiv bw, mpi Ziv hb‏ 
gm&" ἡ ni digi 10087001101 Û‏ 

mis thmKj cx-cRix gRi-cRixcxii OW ASIF ۱۵ 
করেন, যারা পীরকে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সুপারিশকারী ও 
[00060 10111101071 ل "و‎ αἱ ۵ TbB| tKbbv 


£6 miv 80100 36:31:32] 
156 mv n i26 | 
61170 ev28| 
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আল্লাহ mp. WiKhj BevZ Κε Kiib b GRb 01 10700) 
Bi 11010: 

(53৬০ gà 3 CAST إيماتهُم 205 45 لَهُمْ‎ Leal [الذينَ آمئوا وَلَم‎ 
A 901 000 GibiQ Ges ZW i 00110 hyg (Wik) ۴۷ 
(007 KH bë, ھ۴٤۷‎ Zw iB Rb" Ges ۵97۶ 
ci 018 

G ۸۸۷۵ Ryy ej t2 mauY Ab w-AZ VK 65010 08 
eis 011) Rjg ej ۶۶ OkIKÓ1K ۶ہ‎ νῦν 11010] 100 wigie 
nV ۸۷۳ ۵ 74808 

عَنْ عند لله رضي الله Aie‏ قان لما 2353 هذه ΑΙ‏ ( الَذِينَ منوا Fs‏ 
এ‏ شق ذلك على ὧι 0০3 ৯‏ صلی 43৮ κ)‏ 
ea‏ وفالوا ০০১৭ UJ‏ إیماتة بظلم فقا ὄμμα;‏ اللہ صلی اله لَه 
alas‏ )25 ليس بذاك ألا تَسْمَعْ إلى 038 لُفْمَانَ لاه ὁ)‏ الشّرْك 211 


abe 
A_0 (আবদুল্লাহ iv 1 K εἴθ, Vb etj b, hLb 6 ۸۸۷۷ bw] 
nijvZLb [01610101011 1040 01011161080 0 ۱۷ 
(1 6 ۸۸۷۳2 αἱ 11010, ۱۸۷ ۰ ۰ ۱6 700 OivKj Wz 
ΚΗ 081 09000011600) ζ 2010116 ) (۷۶ 
Ryy 11100710081 (01671201101 qu i mk সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম Gi 1040 Dc «b ΚΙ v Wb ej tj b, 0111) 
Ryy 11717101111 180 ۴۶ 0 Zvbq| eis 0140 Ryg ej + 
Oi KOK eg ۷۵۷ 11010117011 1017 010 bv th tj Kg 
(Av) Zú 103j +K WK ej ۶007 W b ΖΝ 108 +K etj 100, 0758 
۷۱۴ nj veo 710] 00111) Kg 13 bs AwZ)| 0: 


শিরক এমন একটি মারাত্মক গুনাহ যা আল্লাহ mp. 21 ev Qo v KLibv 
1 gvKiteb DU cwl KzAvb Bi kV 0 


185 miv 81000: 82| 
19 mnn ej x4776; mn {πῇ g 342; 


142 gi iYi AMI Ki g-eR fx 
: لِمَنْ 9( [النساء‎ dli ὁ ο) به 559 ما‎ 3222 ὁ) ιν ὦ à) 
[48 


অর্থ: “নি:সন্দেহে আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর (আল্লাহর) 
m ΚΙΧ Ki] Wi 1011070 Gi igorhégi cv, hi Rb 
710 0۷۶ 
অপর আয়াতে আল্লাহ mg. etj b: 

[72 : الله عَلَيْه )4353( [المائدة‎ 2০৯ فقذ‎ QU ১৫ ῥα 231) 
A 90006 q th eW আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্‌ 7॥ 
Rb Rig ni ΚΗ ۷ 


পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ .کو‎ ১৮জন নবীদের নাম উল্লেখ করার পর 
etj 100, 

[88 : 491] (9146 عَنْهُمْ ما‎ τρ 315) 
A eüzivhw WiKKitZvZte Zw i KZKgabó j 17101 
600 Aww i wQ bexggurg. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 1 
উদ্দেশ্য করেও আল্লাহ. Bi Kv. Ki 105, | 
[65 : 24531] ( ০৯১০ ὅμ وَلَتَکُونَن‎ ale ০১৮০৯ ৫০৪০৫) 
অর্থ: “তুমি আল্লাহর সাথে শরীক্‌ করলে তোমার আমল নিষ্ফল হয়ে ۶ 
Ges Aek B Zm 11611710101 01 
ΠΚ v hZ jv ۸۶۱۸ ΑΝΩ Zu gta Wik nPQ metPiq 
[061] ΚΥΥ GB Acivai {Kb f.gvtbB| 06501 10011 1۱۴ 
ñi ۲۵۱ 


KilKi 08121170101 xm 2 11010: 
৮৪2৮3 43e ὧν Gla লেখা رذ‎ ES عَنْهُ قال‎ ὧι رضي‎ ১০৬৪ 
ই 3৬২5 Qi ১১৪৮ 204 ১০০৯ 


2 ٣۷۷۷۷ ۸۱ 

1 ۷۷م‎ 0۸۹۰ v5:72]| 
22 miv Ab wg 6:88] 
73 myvhyu 39:65| 
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acad‏ على اللہ μδί 49453 ὧν এ‏ قال 45 GS‏ الله ২৪০০‏ أن 
১৯‏ ولا 41955 all 3৯৩ ৪‏ عَلَى الله أن لا يُعَدْبَ مَنْ Y‏ 

Ú به‎ ὦ χά) 
A 90008 11110600718 etj b- Aw 06 ۷ 
গাধার পিঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পেছনে বসেছিলাম | 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম موا م‎ 81111011101 070] K 
জান বান্দার নিকট আল্লাহর হক W আর আল্লাহ নিকট বান্দার হক কি?0 
AW বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তিনি زع‎ 1) bt 
“বান্দার নিকট আল্লাহর হক nj ev v Zú Bev Z Kite Ges ZW 
সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর নিকট বান্দার হক হলো: 
যে বান্দা তাঁর (আল্লাহর) সাথে কাউকে শরীক করবে না আল্লাহ তাকে 
kw Î cÓb Kiteb bu Û 


Avi KW nv xm ew? 1078. 

2১০৩ 49৮ الله‎ κα الله‎ ০৯০০ عَنْهُ قال قال‎ AM رضي‎ ১২ أبي‎ ০৪ 
Y أتاني آت من رَبّي فأخبَرني أؤ قال بَشَرَني أنه مَنْ مَاتَ مِن أمّتي‎ 
৮ 


0ি0আবু যর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম? ΠΠ‏ م 
Kiib, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম etjb- 018 0110)‏ 
bv‏ طعا (Av) Gm AwwK সংবাদ দিলেন, আল্লাহর πὶ ΚΙ‏ 
tm RUE j f Kite| ÓAwyhi iv ej ἢ Ὁ‏ ۷۸۷و KH H e‏ 
hw tm PW ΚΗ Ges eM Pu ΚΗ Zey W?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 
Ki‏ لاه আলাইহি ওয়া সাল্লাম ej jj b, On whw tm Pii Κ Ges e wî‏ 
;11 7610 


| ৷] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ۸ vBi kv ΚΗ b: 
114 mnn ۷۷ہ‎ x2856; mm 0 g 153| 


75 e x1237, gm g 282| 
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ὦ 0৬০3 এ فقال‎ ০৯৩ -صلى الله عليه وسلم۔‎ ¿=N قال اتی‎ ৯৬০ 
০ الْجَنَة وَمَنْ‎ 053 3৫ QU 2222 9 ὅλα ১০৮ OB ০৩৯৬৬ ما‎ 
148 0৬5 i باللہ‎ ἃ us 
A 90708110100 eWD, WW etj b- এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 18110 Gtm WiÁm Kij, Κο Ges 
7011) ۱۱۷۸ ٥۴۷ xe OU ۷ W) Www etj bt Oth e W আল্লাহর 
mé KOK Askx v bvewbiq gZjei Y ΚΙ] tm Rub X Av fh 
e আল্লাহর সাথে কাউ kiX ewbi gu ۷۷ tm 70110810116 
উল্লেখ্য যে, শিরক এত জঘন্য অপরাধ যে, 01101 Rb" ا۸۱۱‎ 
ΕΛ. 08] 


পবিত্র কুরআনে আল্লাহ mp. Bi kv. 11110): 

[ ما گان Lia এও qim‏ أن ০৯০১৫3১৯4০৪‏ وَلَوْ كَانُوا أولي 
5 من δας‏ ما αρ GE‏ أَنَهُمْ ο‏ [التوبة : 113[ 

۸٥008 8" 19v ۱08۷ ۴۱۷۵8| 

00001 | RD msMZ bq, G 10100011010 nlqu ci fh 201 

07 ۵8۱م ۹ 

01107101008] 11010] hLb زا عام‎ tei gprs পরে রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম Zi οὶ RD βν Kiji Ol 

00186 ciel 10114) 01010111160 meni 0100 اشع‎ el 

ΑΝ WZ Ki vnigiQ] Bi kV 110: 

él à‏ َفَرُوا م 981 ০৯০৯৩ «sli‏ في ০৯] ৯৫৯ ΑἹ‏ فيها 

[6 : [البینة‎ (Lol ০৩ 6৯ aul y 
A 90101] KZ | 0۴ ۴۷۷۱۱۷۱۷۵۵۱ Αν th Wí te 
_Kte| Zi B mii Aag| 011 


75 gy g 1111 


2 m7 ew 9:113| 
118 070 
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Aci Awwz ΤΝΝ Yv Κἰν nigQ th, ۴۱۶۴ YB eW asm | 

wchég ci 2 nol 81101 17৫: 

০৬ LEE QU à 222 ০০9)‏ من ο) 48০3 alll‏ 3 تَهُوي به 
الرٌیخ في (৯ ০৩০‏ [الحج : 31[ 

A 060 কউ আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, 

KsevewyZ iK Dito ibiq GK ` Fez xO Vb it c Kij | O 


thew ۷۷۱۶۴ w nij vZvK আল্লাহ mg. KLibvf gvKiteb by 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 
১৬৪] الله‎ ἆ τ أنه قال‎ κ صلی الله عليه وسلم‎ GCE » 35 عَنْ أبي‎ 
μάς! ০৬৫ 9: Qd الْحجَابٌ › قِيل : وَمَا الْحجَابُ ؟‎ ৬ ما لم‎ এ 
4৫4০ وهي‎ 
॥.9086)11 iv ۴ 600, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম efjiQb- 0০ ॥ Rb" أ 10110101710 قلعم‎ 
হিযাব বা পর্দা পতিত না হয়।” বলা হলো, “হে আল্লাহর রাসুল! হিযাব বা 
C 61470 ü €ললেন, “আল্লাহর সাথে শরীক Kiv Ae" Q 07011 
ΚΙ 0 
WiK meiPig eo , bw রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
Bi kv ۵8۰ 
ندا‎ ὦ 0 9 قال‎ 2551 ক οἱ ὧν 0৯০০ يا‎ এ اله قال‎ ae ৬ 
এ خَلَقَكَ‎ AS 
অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. { 880, Wb etj b GK ei 
εἰ |, “হে আল্লাহর রাসুল সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?” রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “আল্লাহর সাথে শরীক করা, অথচ 
আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি rE 


29 my n 221311 


7? ۸۷ زم‎ 61011078641) যা) Απ 21523; nv ۶۸۰۷ “ep mot" 60110101715 
0108 00100" mon nv m Qi vc jw | 


71 my eii 26001: mon gj و‎ 267; ΠΟ bunqx4024; mpib Awy Θ᾽ 2312| 
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Ρε Aw Ges nom t 0110 Gi cWbW 10010011011 
জানতে পারলাম ۱ আল্লাহ সুব. আমাদেরকে সকল ধরণের শিরক থেকে 
100 Kv 1908۴ م‎ Ki! 


072 cti cPyZ w ۰ 

. 00810276106) لا‎ WK ۶ 1 01 

01610171 W qii etm m-vBqumb evKzAw 12j V ۵ ۷ 
0810171 bL ۴۷۷۷۱ , Bui Tj 0 00 Ki v 

KW wig (evibw © msL'K wg Kw ἡ 1η) V uj ἡ Ki by 
bK-Ku-, BW chy "Vb ۱ 

"wb bvKivchBl 08641101011 01110 Ww 

ewxZ evKei Vb GB mgq ۴ Ki V 

8. WrKi ἡ] ۴۷۸۵۷۴۷۷ Kivu eK ۴۱۷۵۷ Κκο 1001 gv v 
0٦0۷۴۱۷ w-tMd ٥ | 

9, wb 0101 ۸۵۴ (mbm, gm, 00 gm ev» ۴ ) ۷ 
(6) Ke Z| tKbbyib 4 gm 10 Wb 01701010160] 
10.Kwli, 00010) gpl ۴۶ ۱ ۱۷ 

11.۶۴۷۷ wem cV b Kivu ΙΚΚπὶν Kiv | GRb 11001 
Aq b Ki vBZ W | 

12.9m&£ i 0011 eve vi GK msev 84 Ki 

13.Kedi 20 Lv | cWog HH P1 qu NEZ 6)۷ 
ibiq hl 

14.0121 ΝΗ Wb i, πῶ iV (ἐν 40 i) ev xAuj v TR Hj 
إلا أ‎ 

15.100101 Kwioi 00771101101) gvBZ Wi tj Lv 

16.68 ad YvKivth, 08102 Rgxnij | hib ) 2 
Ketii ۷۴ 08 2] 

17.9 81qZ 1K TbK Ki tj KT ۱ TM Vb ۷۱ 

108.10۷۸۷۸ ۴۷ w1Q DP: ἢ wi | ٢۱ 07101121012 
Pj | 


সত চাস 5১৯৯০০১1৮98 
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19.1۸۸۷۱۱۹ cQ ۳ 08107100017 b etj tj Kri ΚΩ 
۶۴ mg fi ۱۷ 

270.8۸۷۸۷۸ mj 421 AM ev ^wiibi cti Zu. TK Mv v ۵۸۷ 
Kid 

21.11۷۲۷ KvmiEl Rubi mj WZ 11۷ ٰ' ۵۷ 
22.Keti ۵+0+1 001 TMU κ cw ۵۷ 

23.Ketii 0:8 αν WK 1 K cugi ΝΙΚ | εναὶ WK 8 
qvi ٣۶۴ cub ۷۵۷ AZ:ci Aewó cubUKzKetii 06100 
Χ v 

24. b gow 00011 08 mod 000 01012 ügbnv Ly ۷۵۷ 0و‎ 
070 01017 Û qv donv b [00065 ZZ. 01017 ۹۷ 
byWRKg 210 Zw 01110] V 

25, অথবা ‘আল্লাহুম্মা আজিরহা মিনাশ শয়ত্বান’ পাঠ করা | 

26.Keti gv V ΝΙΚ 8010 meg 1۷۱۷۱ ) Wik 0010 
meg eKüvi 111 Ask cov 

27 meg d wzny Kii, ۴۷ أ‎ p, bmi, ΒΕ] m di Wil bm GB 
MZ (ΙΙ ٥٢٢۷ لاع‎ ΚΗ 0101 πη ١۴۱ Ανεον 

28.Ketii ۴۷۹ 67110710107] ۷ 07117201011 

29.Ketii Dc ti )۷۸ ۱۸۷۱۸۸۱۷ 

30.c& 8000 Wsevtmg | ep üevi OW © آ۴‎ ۴2۱ 
Kei qiz Kid 

31.0707)7 ۸۷۰۲ Kh 20018, 11601, ighb | '8 CF 
81010861001 11002 Ki v 

32.Kedii 0+0 nZ tRw ΚΗ 04011 0 dwinvl ev, 
BLj n 11 ev كا‎ +۷۲۳۷ ۵۷۸۷۷۵ 1 ev coy 

33.KIAW ۲۷۸۷۷۴ DÉg ۱ UKvcqmi f | qvevG 
11001102101 hv qv 

34.Kei fK my i Ki v 

35.Keti | σή, Kw o BZ W eiKZ gib KH 011 c Ki v 
36.Keti Pub ۱۷ 
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37 .Kefii Mg 0271 bw | 072 ZwL tj LV 

38 .Ketii |] eiKZ gib ΚΗ nw j ۸۷۷ Ges ۷ 
1۷۷۵۷ 

39 4 k ۷۷۴٢۸۱۵ (evm-vBqub) cto Gi ml qe 1107 021 
big 61101 qu huK 6۶ tk 4)۶ | 

40.Kudif, δι] νη, dj Wil bm GB Pi KyO0m 06181 
j εἵ ch giZi bug elk P 1 qv ۱۲ GF ik 4۲۲۸۷۷۰ | 
41. কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ১ লক্ষ বার পড়ে মৃতের নামে বখশে 
| 00101001710 uj ۶ | 

42.93, ৩য়, ৭ম (বা ১০ম দিনে) বা 8ο দিনে চেহলাম বা চল্লিশার 
۸9 ΚΙΝ 

43,110 ۸ ۱۷ 

44, hi v Kei Lbb KH | 0101 KER mew KF , ۴ 
0721 ex ॥ 06 Wig wl Lv ee 11011 T GF +K 
OV 1٥۷۱۲۵۸۷۸۵ vnq| 

45.۸۱۸۷۸ 11011010046 611 Ave Kg nie tf te ۶+ i 
08010611101 

46.Ketii 00010 00711000101 

[7.00)- 0101 ۴۷۸۶۶۴۲ 10۴(۷ ΚΑ bvi te cami 60010 ΚΑ 
م١۷‎ 

48.D'P: 71107800120 ۱۷ 

49.92z Wi 680۲ Ὁ ΚΙΝ 

50.mj WZ, Ki | AbD "wK Bev Z momi 10100711 
Rb nw 0111 0 huk GF tk (I qe fi mbdej vnq| 
51,আমল সমূহের ছওয়াব রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নামে (বা অন্যান্য 
ΚΚ 07 εὐ ΓΙ bug) elk '1 qu. 1010 GF tk COW 
Ql 060৫] ۱ 

52.80۴۴۷ tj ۴ Keti Wiq T Av Kit ZvKej nq, GB 
8۲۷۱۷ 
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53.077 ΙΝ mé “Wx š miüKObontq 1MiQ 61) a Yv 
Kid 

54.1۷۸۷۸۷۰ πρι š ۵۴۷۴ ۷ ΚΙ fbl qu 1Ρόν 
Kid 

55.H mgq 0771 ۴۸۷ mj V mg&i ev Dgix Khu Kw&uv 
P UKvAV η ۱۷ 

56.922 ciciB dKoi-wmObt i gia Pj | UKvcqmv 
weZiY Kid 

57. wibi cti Kei Wb Mew ci hen Kti ٥۶7 
eZiY Ki 

58.j  Keti ۵۶ hi qv mga iv Î be bw bu 

50.কবরে মাথার কাছে “মক্কার মাটি’ নামক আরবীতে ‘আল্লাহ্‌’ লেখা 
00110010101 

60. মাইয়েতের কপালে আতর দিয়ে ‘আল্লাহ্‌’ লেখা | 

61.Keti 10067, AWiew 8711 qu 

62.cP ۱۷۸۷ mj 71 mgg e bw ενἱ 01010 qvGB wq Th, 
0771 in 01111101011 my كا‎ Av w ΚΗ ΠΕΙ 

63.0171 ΝΗ 40 ۷۲ ۱ e ۴۱۷ھ‎ 

64.922 20 Wb ci iW vey Kivl 40 Wb ci eo aiibi 
0100 ۸8 ۱۷ 

65.0771 ۴۴۷۸۵۸۷۱ ۱۷ BZ W 7 db 0181 ) ۱ 
66.0121 ۱۴۷۵ء‎ gy i Rb ZV ewxz gx v εν! qh 00110) 
Kid 
67.beel Qkteei ZZ 87001711010 eBM@ W +K WE 0771 Kei 
۵۸۸۷2 Κα fbl qvl ZuK vetkI maóbxc δῷ Ki 
68.kieeiuZ Niewxcw wd-cw'QboKzti gZ 0) ifni AWgb 
۸1۷ Zú 0075 KH 60011 1011 8۷ etm vl 
Bev Z-eb ۱۷ 

69.CQuj ΩΙ quei ۸ ۱۷ 
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10.411! ۴۷۵ 6۴۷۷ evGKwaK mgm’v ٥٥٣ ۸۷0۱ 10017 Keti | 
0 evc ki {Kb 0001 Wj ۴+۴۱ ai thi 7161801০110 
ER 

11:9۸۷ 1 K wii Aww 9ہ‎ 10621 WK gh +ع‎ Τε {η 
A mı 

12.922 ۸۷۷۸۵ Kei ۱۷ 

13.Keti 07 eW i ০607 61001071110) ai Yw ۷ 
LV KVR A wnte| 

14.Keti Κῶν Mini πεν {Kb cxi Ketii tM di Ask 
Wsev Zw Wi ‘Wb Kiv GB aiYw Th, G. W 2۷٤) Kei 
۸۷۸۷۴ 1 K euPiq T tel 

15.Keti 0 | زعم مم‎ 1 evAb mgtq ۸ ۷ 
iW اع‎ 8 0611100100 1 eiKzZi Lv" gtb ΚΗ ۷ 
Kid 

16.4 gxi 18166810611 001 ۲۷۷۵۷ 01110011000 cx elev 
Keti Mi ^QMj , ۷۸۷ ۴۰۲ 01۷۱ Ab `o nw ۱۷ 

77.6641 03876 Wb Avy اصع‎ Kwiq gizi ۸۱ 
co 

18.Ketii Dcti GKw لا باع‎ TKvY Pw KPvtLRyii )۷ 
61100 MQ j ۸۷۸۸۵۷ GB au Yv KH th, Gi cÓve Καὶ Ahie 
11 Kvnie| 


00 eWB wlq,y 00 07 eW | Kei ΚΑΚΗ ۱۷ 
10101 WiKx ۸۷۲۷ ۱ w'Ox im-tilqR 00011 
η و‎ πη ΝΒ Pj yAvQ| AZGe cË X 003751 KZ6 nte GmKj 
শিরক ও বিদ"আতী কর্মকান্ড হতে দূরে থাকা ١ আল্লাহ আমাদের হেফাযত 
Ki'b| Aww! 

জানা আবশ্যক যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) দুটি কবরের উপরে যে খেজুরের দুটি 
Κιν W 07101) b, tmUv Qj Zu Rb 0100 Zu εν KOD 
mnie cf L cieZ&Z Ggb 100 Awj Κ bhx 108] 
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ei v Aj wx (iv) eZX| fKbbv ww GU Rb AMZ 
করেছিলেন। অতএব এটা স্পষ্ট যে, কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের 
Di 10710100011 ΚΝΗ͂Β Kei Ave gu nt | dj 
10161 W 11010110071 bol TKbbv 01161 100 00 
0810171 Dci 010 010) Avy 11010 (iv) Gi Ketii Dci 
12۱۷۷۸۷ 11 Bebyl gi (iv) etj b, ۱۷۸۴ ١۵ ۷ 
erm! fKbbvl ۷۵۷ا‎ 11011 0021 0۷۷۴۱8۶0 evewvmf Ki 0| 


Keti AW) Km vi v: 
Keti ew 7 nv mW hCd| Zie 01010101000 10071 
0)۷" যা ) GW 06100 < wl q, hvBmj 7 ο 
hyM Qj bv | 0 AwoDcwK 77 | টা, ) GH 
md gui M nq, hvBmj 10 ۴۶۷۷ f ve ww x| ) ἘΠ 
ধর্মীয় বিধান মনে করা হয় এবং TT 
_ a Î করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা 
Πεν πα. " 
[104 «103: [الكهف‎ ΠΜ فون‎ ων” [επ] 
A $0ej, Aw 10170110000 1111 6) ۷ 
A wt i WK 1 1Κ meiPiq )) MOG ` "TTE Relb ΠΝ | 
TPóv e ΜΉ 010, A P Zuvgib KiiQ th, Zúv fj ΚΑΒ 
Ki1000 


chew” AV mutK&zAw-mpai e? [۶ 

DÉi: 0৫) Bmw একটি পরিপূর্ণ দ্বীন। আল্লাহ mp. Am هاا‎ 
08101101007 06708102100 1۷۰ qs miüpóeaw ۸ i +K 
27۷۸ ΟΠ Yi 10101 I qvntqtQ Ges we AZ evbZb Kb ۷ء‎ 
msthb 1 1Κ ۵ ٥ KivntgiQ| Dex Ki xg সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম 61) 10b: 


88 miv Kn& 18:103-4| 
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273 الله صَلّی الله عليه‎ 0৬9 قال‎ এ uie A ৮০৩ Lie ¿e 
3) 388 فيه‎ ০915 (ΔΑ Ui al في‎ ES مَنْ‎ 
অর্থ: “আয়শা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন; Aww | GB 80607 1100 07) 
۷020 مع"‎ Ki te Zvc£ Lb Ki vnte| O 
Ab] Bikv Ki 100; 
0-3 عن الْعزْبَاض بن سَاریَة أَنّ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم‎ 
1১০০ تَمَسّكوا بها‎ ৩৯১৪০] চিনা ρα 
22৬ 053 423 235 05 05 الأمور‎ alii 84419 ১৯1৩3 عَلَيْهَا‎ 
«ihe 
অর্থ: “ইরবাদ ইবনে সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 17011 ΑΝ 8 
Ges Aw 01670] 00110071010 ) Kite| Av Zv 
028 mé ۱۱۷ Kite| 11888110101 ৫10 0100) be ۶2ء‎ 
0 wq MOY Kik 0۷ (001 c X be ۵ء‎ wlqB 
Ww AW 065 00100601108 08671 0181 
রাসূলুল্লাহ (স:) 3249۱ Wb Lyew ej gb 
13) -صلى الله عليه وسلم-‎ ὦ 0৬০5 الله 05 كَانَ‎ ae ο) ১৪৯ ¿e 
১৭ ৬৬ ৪১৫] 3333 এ] الحديث كتابْ‎ ১৯৯ 85 ὡς এ ... ০ 
2555 25৬ 03 WS الأئورِ‎ ১৩৩ 
অর্থ: “জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই খুতবা দিতেন বলতেন, (۷ 
সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হেদায়াত হলো 
0]1$ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ١5.6۱ 10 110] me®k û. وغ‎ 
nij vgbMovbe cÓw 2 81010 AW Ges Gift ۰ 
8 ءء٤‎ 0 


78 mm ৫1026977101) Awy D` 4607| 
2811) Awy θ᾽ 4609; 10) Beth gw 42] 
75 mnn اممو :۸۸۸۷۰1577 )10 ;2042 و جو‎ ΑΝ 14334| 
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বিদ'আতের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন: 
MO من‎ BESSY) ০8 ৬ عن حَسّانَ قال ما ابد فَوْم‎ 
A 60110108717 Zw i Obi gia we AZ cek Ki ZLb 
আল্লাহ mp. ZW i 0% 1101 000 mp 22100111007 
018] Au KLtbvw ti Aum by 7 
Gi 6/16 cb nj ۷ ARIK Agi vGKw we ۸۳ قاعم‎ ۷۶ 
AW ZvnijvdiR mj Zi ci ء ل۷‎ ۵۱۱ GB ۷ 
cH ibi ci meiPiq f qsKi cwYw nj v ۸۴۱۵ hw GLb ΚΟΚ 
জিজ্ঞেস করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ সালাতের 
Ci ΚΑ Κι 10 زع‎ ον te bU GUB nv xm ej vniqiQ, 
OnLb tob RW ZY i Obi gta ie AV c&k Kiw zLb 
আল্লাহ mp. 214 i bt K H cwgW mpg 71 6 ۴۰۶ 
chbí Av KLibvw ti Aum bY Û 
তাছাড়া বিদআত হচ্ছে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
Gi mye cúcú| Α ει KIA আল্লাহ σα. রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহকে আকড়ে ধরতে বলেছেন। 
সুতরাং সুন্নাহ পরিপন্থি কোন কাজ করলে সেটা আল্লাহর আদেশের 
60017 KR 116] hvAZSÍ , bın Ges MmD ει 10111) 
[7 : وَمَا نَهَاكُمْ 236 1983( [الحشر‎ ὁ οὐδὲ 0৬০৩] ¿SUT Lag} 
অর্থ: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম hv bq GimiQb Ζν ΜΟΥ 
Ki 06511100718 10110) 71110117001 021 
আল্লাহ mp. Av etj b 
ἀνθ يَرْجُو الله‎ OS Gal حَسَنَةُ‎ 3৭ اله‎ ০৯০০ في‎ ῥῶ كَانَ‎ án 
[21 : [الأحزاب‎ (1555 ও 3553 AS 


75 mbi 49x98; wkWZg gumem 188; nv mW ml 


© م٣۲۷۸‎ 59:7] 
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A 90cOZcit, 701 gta’ hivciKuji ۱) Ges 
আল্লাহকে খুব বেশী FY ΚΗ ΖΝ RD iwi 781) GK 
mte&g 0| ٤ 
vw WV ον 980 1071 00071001018 A 6140, আল্লাহ mg. GB 
07871 Rb 80000) TK cYDv Ww Ki bib বা আল্লাহ সুব. পূর্ণতা 
॥1010) KS ‘i mp সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 7۷ 
mWKf we tc (۵۸| Zw, 016781]11010011 Gm 707 07) 
(01115118101 c&pRb ۱۶ء‎ U btm} tn GW ٣۴ f igi 
Kd Y Ges রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর Dci Av É 
Dl 10101 kw) | 
GRD 80 guj K (i:) 4 
في‎ ES a): قال‎ js - | Άμα. مَالِك‎ Qu) Apia وَالَعْلَمَاءُ‎ 
- glas 4e الله‎ κα. 1১১ ০7৯3 فقذ‎ 7০৯ 21১2১৯2১০০৪ 
یکن‎ ϱ Lad (85321 Ghi خان 2.1 لآنّ الله 0 : ( الْيَوْمَ‎ 
(03321 439 فلا‎ oa ২০৬ 
A 604 e টা] gi ۴2۳ KW we AY ۴ء‎ Ki] v Ae 
(18107 nmbv 61] Au WZ ) vim thb ۱۷ 
Th 07$ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম fi mj ۱۰۰ (ػ۷۵‎ 
করার ক্ষেত্রে খিয়ানত করেছেন। কেননা আল্লাহ mp. εἰ 100, 6 
Aw ZE i 70717010810 cc ۹۵۹ 
Ad w'AVxw AV ZixKid gua t 50010 wj th 2] 0 
CWcYOng 08] eis ۸٥۸۷۴6 10 28 tm we AY )ا “اام‎ 
পরিপূর্ণ করছে। জেনে রেখ, আল্লাহ mp. NLD 00110 cucYOei 
INV ۲۷۴۶ {00 ZLb hv 0۱9401 Ask wmde 8 Qj ۷ 
0101 Obi ASÍ f € etj Mey হবে না। কেননা আল্লাহ mp. ej tQb, 
0810 Aw Zui Rb" 701 OK 00610 
wj πό 99 
۰ 1101 


2 ΙΓ. : 
° 00061110168) Βίξενη | 01 Bew 04۱ 
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03211001111 Z | 0 

Bebyl gi (iv) etj b, 6۴٦0] wqw | mj 071) 10117 
εί ον ® KdY G j “wk Bev Z, hv OKB Ki nd 
ϱ tj v Roel kw fhgb Athi θέν πό bq, gizi 01 0۵ 
mé bq Ges 6 tji ml qel Ab 3K ۱۷۸٣۷ ΠῚ 01106] gd 
Pv ۱۷ ۷۷٣٥٥2 | 7 

আল্লাহ (সুব:) বলেন: (39 : مَا سَغی) [النجم‎ ২০০: oa 93] 
۸٥۵و‎ ۸۷ 1118 cw, hi Rb tm 1۴۸۷۴۶ 07} Aek" ۵۱و‎ 
wqg ΚΗ Di weku XY 2۷۱۷١۳7 cutib| A_evc ٥٤۱ 
ο GK gy (625 MQ) 90) evMg 01100110017 cui b, hi 
08101711111 لاط‎ qv miüt i GK ZZoqwtk msKgwb nol 3 
ZVCH Kivl qwimi Rb I bo] 7’ ۸۸۸۷۸۴۸۴۷ gizi Kihv 
mjwzi Kw&iv hk UKvcqm ὦ Kiv mec ve’ O ZX 
c OV 


0171 cE Ave: 

0171 c ma'gz mab cOKB Ki gZ nie| nv #0 giZi 100 
(WK 78017110601 m4 20 21 Ab' 
nV XQ 01721 A-C ΚΙ vtl a 101111010| 22187067111 
109] WFO e ZX 07111008008 ev ted gig Ki v Ab | 
ARKY te giUQ-Gi velqW ۸0۴۷۷ m iv nig he'd 
701 j ki cC tmb 01080101110 etj 11000110111 
থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই বিরত থাকা কর্তব্য | 


19601111254) gj qij KK n(2035, Onl gÓA a^w, )۵9( | 
1 yi MZ nJ1731- Gi 61010 nv m 86" 5/453 إن‎ 

22 miv bRg 53:39| 

73 eum 4/254; gi AMZ 7/32; Zi 0m 015] 

7 Awy «£^, Bebyg n, ۱0۴۴۷۵ ny1714, Ab" 6| 

75 ei x wkKZ n/2941, Q ٣۰۴٣ 008৪8", 11 0 | 
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07 οπή é W কে গালি দেওয়া নিষেধ। রাসূলুল্লাহ সো:) 81101 

(20, 07011 0721 Mw +8۷ 01100017101 701 086 
ICkKZ ΛΑΡΙ cE aweZ 11010021716 Zvi SK tet? Wi 

Di ik AW why ۴۱۷ 162 | 07211017007 116] 21 

iKbbvmji gmj gvbi cWPq πῇ Ab Ὁ لاع‎ wiz 

Ww ΕΕ زعو‎ x T +K ۵:۸۶۰ n vel igi ۴ 

aweZ nl qu ORD" ny xQ ibt Ὁ 7“ 

۱۷ 

۷۷۷۷ ۱۴۱۵۷ ἢ ۸۸۷۸(۱ AvQ| Zte mj i Rb XU V f ve GUV 
Rugh bq ej Bow Li£iex BebyA زقلا‎ ed 1 hj VC, 80 

BebyZwwqw, nd h Bebj Kibig, kwl Av εὐχς OY ۸۷ 

07001101100] Zui e? e^ mst ic gk: 


06101 ٥۸۵۷۸۰ Rb 11810 (Awewnbq) evkw ۷ھ‎ 
DW kX MigevvRbvAv ۰۱ NUbB πῇ GKgd wi x jy, 
mw 9g mRixmtb 0۷ ۷۴۷۱ bv WxLóbt i ev kw Qj b| WS" 
WiR οἱ 0) ছিলেন। সেকারণ তার মৃতুসংবাদ পেয়ে রাসুল্লাহ (সা:) 
[01881 1810 70107 mnK i 01001) ۸۸۸۷ Av ۸ ΚΠ Ὁ 
Ges etjb, 07011171011 [9101 71001 00] {ζην | 
PH eZ 00110078511 1011100] 20:88] θ᾽ ۴۷ 
vel 010 nvxmi 6100 4350 10)1101110) علي‎ ৮১০ باب في‎ 
الشرك‎ ১১৪ المسلم يموت في‎ ۱۷۴ T tk gziei YKi gm t9i 
ΒΙΟΙΠΙΟΑΡ/ ΟΙ 017 egvhw th, 11۷۴ evAgmig f Rk 922 
nl qu ۴۷+۷ hw TKw زمرو‎ gubi 81010111010] ef ۵۵ 7 ۷۱۷ 


275 efi x ΚΚ ny1664 ἃ ۵۸۸۸۸9۸1٥۸, 5 ۸۰ | 

27 dKüm mye 1/300] 

° Bebyy n 01/3976: H, ΚΚ 1۷4۸839 Ok Ow 0180, 10 Aby'Q' | 
° i whx bunc, πκΚιᾶ ۸۷2773 Q q- veg 16۸۰۸ 10 8010 | 

300 08110101181, 10101071165? 91 ۵۸۹۱9۸1۸, 5 Aby'Q | 

201 ۷ص۸‎ 1۷۱6571: 8:00۸ n ۱۷1531: Df i 
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ng, Zt 11111 H απ gb f B ) م۵۸۶‎ 
۲0۷۷۰۱ 

G muütK 6220 "jx wmde 8۷۴ ۰ 
1۸۲۷ (iv) Gi 0০01 ۸۸۷۸۷ 000 K vejvng| 0 010 Zu 
07211) ZwyKi hyx Ae Kj Wei 01/07 GB 156 1010 
রাসূলুল্লাহ সো:) তীর গায়েবানা জানাযা ce ° BebyA wêj ew | 
BebynW i cy etj b 1 1 xni 0181| 02102 : 6 nV xm 
ej vnigiQ th, We | `h CM ٦۹۷ UQ me c €DWiq Γ b 
ο STS 
| mj Av w Ktib |(حتي نظر اليه وصلي عليه)‎ dj ۱ 
Muqejbv VK by 11071 8610 ΠΑΝ ۸۷۴۸۷ ۶ b th, GB 
nv χη Qi vMdgevvR ۸۷۸۷ "jx MOY ew ۷ 

BebyAw&j ev etf b, hw اماع لكالا‎ ۸۸۷۸۷۰ ΑΜΑ nZ, Zwij 
রাসূলুল্লাহ সো:) নিশ্চয়ই নিজের সাহাবীদের গায়েবানা জানাযা আদায় 
(1171) (ht i RW Zw kiX nZ 0 ὑψ)| Abyk cQ | 
0177 ”و‎ 04011711006 Pu Lj dui ۰ ۷ 
coZ| Wš'GiK K vKuivt 1Κ )]۶0۷۰۷ ۸ 1010] 

CWikH ejvhw th, 01061) ٥۸۷۸۷ 0111) in ΑΜ H me 
Tt, hi ۸۷۸۸۷۱۹۵ ٥ ۱۸۷۰۸۸ KS ‘hut’ i 70001111010 
ej 10107 nl 01110, 11111 ۸۸۰۱۸۷۱۸ اطاط‎ bvc o ۴ T vi 
108| 8۴۱ ΚΗ ۸۱۷۸۴۷ thLwb 00101 71001010111 WR Dx i 
17011 0017 11010] tm} £i 00116170408 nl qvKZ6] 


09907 εὐ! 01] ml 061 Di fk cwikigiKi 50٥9 
1۴۷۸۷ LZg ۴۱۷٥۷۸ 61881801000 ۴۶ 


۱ء 30 


158 gi iYi ۸۸۸۱ ) Ki g-eR fx 


01: Cmtj ml 06 Gi Di ۶۴ cwikigtKi ۴۵ TKu Av 
খতম করানো বা দোআ অজিফা পড়ানো সম্পূর্ণ হারাম | এ প্রসঙ্গে আল্লাহ 
(mg:) 61) b: 
بالْبَاطلِ‎ ৬৯195 ος ০0358055513 ১৪৪ πε 
[42 « 41 : [البقرة‎ ০৬85 sil وَتَكْثُمُوا الْحَقَّ‎ 
۸_0۸۱ تس‎ ۸۱۷۱۷۷۵ mon 11010 gH ٠ KiivbvGes 
κε] ۸۷۷۸٣۵ fq Kil Av 12101101116 επ”! mt. ۶ 
KtivbvGes 18 b-e3S |۸۴ iK tMcb Kiivby O 
GB ۸٥۷21 Zw mii ej ॥11010| 
0011] ml qw زعم‎ 11 ° LZtg-TKu Avbi ٣ ))ء‎ ΜΟῚ 
Kiv me f {ο bv ۸۷۸۱ : আল্লামা শামী ‘দুররে মুখতারের শরাহ' 
Ges (k d j 8100 0010 06161107086 Ges AKW 
"ji wm 010/000110110) fh, Ti Ab KV ὦ ev ΑΡΗ: 
Abb" ۴۷۸۱ 80010 00181000111 fh Abgu ۱٥۷ | 
dKinMY ἡ 1100, Zu KY 000 GK 208 c&Rb th, 87 
67911 lv Wi 10101101)0171 wai ee ú gf AW Awnte 
iKbby ceo i Avtbi ॥11000) κ Rebheji e qf i Bm WX 
eqZp gj )8 ۲ 301 u) enb KiZ, 3167 04) Bm WX 
kimbee ۸۵۲۷ G ۷۸ ۴٣0 ۲۷ 08 jv ΚΗ} bU 8 
πὴ 2۷۵۷ 8۴۷۱ 1151 PKixeKw, ٣٥٥۸۸ ev Ab" 
tckw AW Yotqui ۴۶ b, 286 HQH - 1 i TK Avo ) ۷ 
۰۴۵۸۰ el niq hde| 08010101001 80 
«Εξ ۸۵۸۲7 cwkgK MOY Kiv ۸8۸۸ ejj πε"! Kiv 
11010| ۸٥۷۶۱۷ 80010) ۸۸۸۵, nvm | HKi ) ۷۵ 
00111161171 Dci 60! kixtzi ۵ؤ‎ 
KH Im j KI 1)۷۸۵ كار‎ V vbi mi mshj ΚΗ 7 
G ji 11001011670 evcwki&kK MOY Ki ۵ T qv 
nigiQ| -- 111-024, kg 


30 my ei v2:41-42| 


01711 AMI cii: Ki g-eR Bq 159 


mis 6 Abg G me ΙΙ [0101 16218 mgwex ۱۷ 
01081 Avek K| G Rb cwkigiKi vebgtq 01 ۵۰ 
ml quei Di {κ ۴۷۸۵ LZg KiubvevAb" fob T 6101 0 
| ۸۸۱۷ coubv nig] KY, Gi Dci IK αφ 10311 
চিএ) wf KY bol GLb fhinZzcwik&iKi vebgtq TK A0 
covniw, my iv th cote Ges th cove Zu vDf 208 ۸۸۵۷ 
nfe| ο” أ‎ 2:10 01010 tm-B hLb fob ml qve )) bu 7٤ 
॥7% cU tm K c Qe? Ketii 00010810000 ev 
CWikigiKi ۱۴۱۵۸٣۶ 1۴۷۸۷ LZg Ki Du iW mney ۱۵ 
Ges 000 hgMi Dug ۷۱ Bi v TV M eWD لاق اع‎ 8۱ 
miiw 6, ۷۰۲۶ fn we AZ| 01: 
00007 e Wi muti 6081 Bmj gi wad K? 
DÉi:gZ eW i +9 πρ © KigKw nK mü AwQ| 6 
vel iq di 40181 cnx KZ ve Omi RX ej ۹۰ 

تتعلق بتركة الميت حقوق اربعة مرتبة, 
A € gz eWi mui m 3۷۱۴۷۸۴۲۱۱۷۰ chap 10 Pu W nk‏ 
mui} nal adewKf we chau g ej ۶۶ cóg KRW Ki tZ Wiq‏ 
hw mrüYQmzü eq Ki nq Zwij ΖΒ Ki nie| ΑΝ hw‏ 
KRW miüboKiv cti ۷۴ 0۷۸۰۷۸ WK Zwtj 10210 KRW‏ ولع 
π]ε| WZ KRW ۴۱۶2 Wig hw ππύγθπαύ᾽ eqKiz‏ 117( 
nq Zwij ZB Kit nte| Gf ve ΚΙ εδ gz eWi HI‏ 
hu qvGiKg PU WKAR ۴۰‏ 
KR: Kwb- db 07 εὐ! gj ٥ 108 KRW‏ ولع 
nte Zvnt'Q Zvi ۴۷ ۰۰ 0101 ΚΑ mxüboKiv ZZ hw‏ 117( 
Zú 10001 LIP KidZ nq 2111) 28110117116] Av hw‏ 
hw 2111) WZ KRW ۴۱۶2 nte|‏ 0616( 
Vx KW: ΕΥ 00109810111 FY cuikw Ki zz Mig 07 οὐ |‏ 
hi mg í gj 11710171071] ZB Kite] Α hw mg Î‏ 


24701 08101100110 (ew ۷۸۵۴۶۷ | msm ἢ Zdmi) 0035) ۳۷1 bs 
۸۸ 67 


160 gi iYi AMI cti: Ki 70۔۹‎ 


ΕΥ ما لاع‎ ۴۱۷ cti ۷) 0۱۸۰۷۵۸ κκ 2101 ZvwWi ۶2 

cYKite| 716 GH t ππίχθ e'q Kite by eis mke p GK- 

77050 chbí 60101111061 707 hi Zi ۸" 2 Ask 

cY@q Zie fj | Au hw GK-ZZxwk gj th ١۷۵‏ طاولا 

nq ΑΙΠΙΖΚΖ guji 0000 Zú TR fekx nq 8 6 

72060 00010 04] th 08010 ۸۳۸2 Av نا‎ Kivhw ΖΦ 

Kite] GB 10010 AwqZ Av η Kivi cti ٦۷_۶6 86ء‎ 

আল্লাহর কালামে বর্ণিত ফারায়েজ অনুযায়ী ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করে 
W+Z nte| TKO 11-101 ۴۱۷۸۷۰ by 6006 10100 | 001. 

07 eWi 040 10010171017 Pu ΖΝ! 11 fw 

11010117116] 01110 07 εὐ! muri 1035 ا‎ 

۵1 

١65 ٥٥۵۷۸۵ ۲ Lvhw ΕΥ 00106 ۴٣٢۷ ۸۵۵۸2 c¥KivA_ev 
| 0111 Ask Γ Kt t qu KW ,i Zibvuig eis lew be 
Ww AVI Kms )عزو‎ KuR A. G'q Kivng| ΑΕΚ 6৬ 

mut 1 1Κ fiBigiv 6٥۵۸ م۱۶‎ 00011100000 ewD ZY i 

b^ wmvzw ۱۶۴ P qvng by TQU ۵۰۰ 6 ۵۱ 

A evgZ eW 10178 Gaitibi AcKigOe'e VK} 101 ww 

ez A evKg r1 qu 01107101011 bug mi‏ 1۶۲ 11و0 

iL wig hwW| AibiK Aw Gme Ki cH ϱ 010 0 

٤٢٤ g^ و‎ n ΚΙ PH hw] 05101011017 nie, 0101 ΠΚ 

নষ্ট করে এসব করলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। পবিত্র 
(71101 meiPig eo Aww 1010 6 282 bs Aww ΕΥ 

mU 000] 10110110101 71000] gi 000 W+K 087] gu 

গঠিত হওয়ার পূর্ব TY রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে জানাযা আসালে 
00108 81011101170) Zú ۴ ۸) W? hw 7۷ 
ΜΟΙ 201] ۸۴۰۱ cBoKitiZb| Zú ΕΥ ۷۶۷۰ء‎ ۷۵ 

md fi ۶ TMQ W? hw ej vniZv nd ti £L 1٢00| 8 ۵ 

8011 00170] Au NW زع‎ ۷۱۶۵۷ Zu ΕΥ 80000১10010 

Kivu ۶/۷۸۸۷۵ gv Hi hw bB| 108 ej 0, 121011 8 DMV 


011 ۸۸۱ ): 09 161 162 gi Yi AMI cti: Ki Yg-eR Bq 


cio bi | AZci hLb Απ 00180 01717106827 gj MVb 
(11111 ZLb ww Hu bvKitjb: hi fob eW παύ᾽ fid 


01110 2۷2۷ ۱۹۷۸۶۰۱ Rb, Κο πὶ TK εὐ ΕΥ ΠΗ 1 
givhw A evAmnv “msl ὦ 010 1۷۷۸۷۸۰ 71011) Zú mkj GK W A Ve b 
- ηζίλνη Λη΄ wR Κα 21] wj (| সুবহানাল্লাহ! 44 wQ 710 ۱۷ 


CWikwai wlqu KZ 00781117018 ۷۵ 1 01011 cu bv 
wmv (01011 KuQ mWKf te 28 ۱۷۷ KizZweo ,17 016 
ΚΑ! Gme `wZiAWwu bv wig cwkigiKi vewgtq ΚΤΛ 
খতম পড়ানো, মীলাদ পড়ানো, তিনদিনা, চল্লিশা, মৃতু বার্ষিকী ইত্যাদি 
Kiv ππήχθψε Ab η, Kzসংস্ককার, বেদআত ও হারামকাজ। আল্লাহ 
(me) AWW i 10070 mKj cu wWiK-w Av eR? ΚΗ 
ZW nx | ٥(۵ ۴ kK? fe aN Y ۴۱۷ Zu WK 01010] Aww! 
১8৫ δῶ! و بحمدك 21 أن لا 43 الا‎ ag 07 ১৬৪০ سُبْحَانَ الله‎ 
41455 آمنوا‎ κο ও এও a লও 


Op KW jy Dje AV -Bm wav 10101 11085, 
610] ۷۱۷۷ 058۶ cy, ۶۷۸۷ ۱۸۰ GKW Lj m 00 
0660] KeAw-mpai Av aK Βπ ألا‎ 
۸۷۰۲۱۷۸۱ 0۸۸ cui -ε ۰۸۱۱ bbwa H 7 
Aig Wi ΠΟ) ۱۷۷۶۸۰ ۱۷ء‎ 
(1 eB-cyÍ K iPbvKiv vel q WK mug bi i 
۸۷۸۷۸۵۱ Kivu ٣۷۷۷۰۱ mW, 6 | 


8:۷ iU σα ۵۳۸م الام‎ w لاقع‎ ۷ 
রা δις ভেরি NIGEL hi AbZg ΚΑΙ ٣۷۴۸۱ GB eügEx KUR 
এ فخت و الهو صخية‎ qp الحق ونؤاضوا بالضین :وصلي لله‎ 54৪৪ Achy 09000010081 Kw 

-01 210758 Rmg| ۱ 


